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[ PART III - SECTION 1 ] 
उच्च न्यायालयों , नियन्त्रह और पहालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General , the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ] 


प्रवर्तन निदेशालय 


लोक अभियोजक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में नियुक्त करते 


आर० एम० नागपाल 
प्रशासनिक अधिकारी (स्था० ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 


विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 
नई दिल्ली -110003, दिनांक 27 दिसम्बर 1982 
सं० ए - 11 /10/ 87 - - श्री ए एन त्रिपाठी , हिन्दी अधि 
कारी , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क समाहर्तालय , कानपुर को 
सितम्बर, 19,82 से अगले आदेशों तक इस निदेशालय के मुख्यालय , 
नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हिन्दी अधिकारी के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

ह , अपठनीय 
मुख्य प्रवर्तन अधिकारी ( प्रशासन ) 


महानिदेशालय के० रि० पु० बल 
नई दिल्ली - 110003, दिनांक 23 दिसम्बर 1982 


गह मंत्रालय 
( का० एवं प्र० स० विभाग ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यगे 


सं० ओ० दो०- 152/ 77- स्थापना -- - लै० कर्नल एस० एस० 
माथुर ने अपनी पुननियक्ति की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप सहायक निदेशक (कम्यूनिकेशन ) 
का कार्यभार दिनांक 14- 12- 82 अपराह्न को छोड़ दिया । 

ए० के० मुरी, सहायक निदेशक ( स्थापना ) 


नई दिल्ली , दिनांक 22 दिसम्बर 1982 
सं० ए -12025 / 1 / 81 -प्रशा0 - 5--- -निदेशक , केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक , विणेष पुलिस स्थापना , एतद्द्वारा 
श्री विजय कुमार शर्मा को दिनांक 2 दिसम्बर , 1982 के पूर्वाह्य से 
1 - 416GI / 82 


भारत के महापजीकार का कार्यालय 
नई दिल्ली - 110011, दिनांक 23 दिसम्बर 1982 
___ सं० 11/ 20/ 8 1 प्रशा -I - इस कार्यालय की तारीख 
28- 5- 1981 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति 


( 927) 
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कर्णाटक सांलियकी सेवा के अधिकारी श्री जी . नानचाना की , 
कर्णाटव , बंगलौर , में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में प्रतिनि 
क्ति पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य के पद पर तदर्थ आधार पर 
नियुक्ति की अवधि को , नारीख 28- 2- 1983 तक मा जब तक 
पद नियमित आधार पर भरा जाए , जो भी अवधि पहले हो , महर्ष 
और बढ़ाते है । 

2. श्री बासवाना का मुख्यालय मंगलौर में होगा । 


दिनांक 27 दिसम्बर 1982 
सं० 10/ 28/ 81-अगा -[ ... इस कार्यालय की तारीख 19 
नवम्बर , 1981 को गमक अधिमाता के क्रम में राष्ट्र पनि , 
नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय के महायक 
महापंजीकार ( मानचित्र ) डॉन , सर को उमो कार्यालय 
में उपमहापंजीकार ( मानचित्र ) के पद पर पदोन्नति द्वारा पूर्णत . 
अस्थायी रूप मेनदर्श आधार पर नियक्ति को अवधिको तारीख 
28 फरवरी, 1983 तक पा न पद । यमन प्राधार पर 
भरा जाए , जो भी प्रापरले हो , सहर्ष और बहाने हैं । 
2. डॉ० राय का मुख्यालग नई दिल्ली में होगा । 

दिनांक 28 दिसम्बर 1982 
मं० 10/ 29/ 80- प्रशास-I-~ -मन कार्यालय की तारीख 
26- 4- 1982 की ममसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति , 
निम्नलिखित अधिकारियों को , उनके नामों के सामने दर्शित कार्यालयो 
में , सहायक निदेशक ( डाटाप्रोपग ) के पद पर पतिनियुक्ति पर , 
पूर्णतः अस्थायी रूप से , तदर्थ आधार पर , नियुक्ति की अवधि को 
तारीख 28- 2-1993 तक या जब तक पद नियमित आधार पर 
भरा जाए, जो भी प्राधि पड़ने हो , सहर्प और बढ़ाते है . . . 


10. श्री एम० एम० ए० बेग जनगणना कार्य , लखनऊ 

निदेशक , उत्तर 

प्रदेश 
11. श्री बी० एम० पटेल जनगणना कार्य अहमदाबाद 

निदेशक , गुजरात 
12. श्री ए.० जी० प्रोक जनगणना कार्य भोपाल 

निदेशक , मध्य प्रदेश 
13. श्री आर० बाई जनगणना कार्य 

TET , 
रेक्वाशेट्टी 

कर्णाटक 
सं० 13 / 2/80- प्रशा० -I-~ ~ हम कार्यालय की तारीख 
20- 1 -1982 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति 
बिहार, पटना में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में बिहार 
मिविल सेवा के अधिकारी श्री नागेश्वर प्रसाद की उपनिदेशक जन 
गणना कार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा तदर्थ 
आधार पर नियुक्ति की अवधि को तारीख 28- 2- 1983 तक या 
जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी अवधि पहले हो , 
महर्ष और बढ़ाते हैं । 

2. श्री प्रसाद का मुख्यालय हजारीबाग में होगा । 

सं० 11/ 19/ 81- प्रणाs -I --- राष्ट्रपति , भारतीय प्रशासनिक 
मेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के अधिकारी और महाराष्ट्र-बम्बई में 
निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर कार्यरत , श्री पी० पी० महाना 
को नारीख 14 दिसम्बर , 1982 के अपगह मे महाराष्ट्र , बम्बई 
मरकार को प्रत्यावर्तित करते हैं । 

पी० पद्मनाभ 
भारत के महापंजीकार 


मुख्यालय 


० अधिकारी का नाम 
सं० 


जिम कार्यालय में 
कार्यरत है 


- 


- 


- 


1. श्री प्रो० पो० पाहुजा भारत के महा नई दिल्ली 

पंजोकार का 

कार्यालय 
2. श्री एम . आर . गर्ग 

नई दिल्ली 
3. श्री के० बी० रोहतगी 

नई दिल्लो 
4. श्री पी० एन बवेजा 

नई दिल्ली 
5. श्री पार० एन० पोंगर- जनगणना कार्य बम्बई 
लेकर 

निदेशक , महाराष्ट्र 
6. श्री ए वी० वल्लिनाथन् जनगणना कार्य मद्रास 

निदेशक , तमिलनाड 
7 श्री जी० पी० अग्रवाल जनगणना कार्य जयपुर 

निदेशक , राजस्थान 
8. श्री जीडी मिगला जनगणना कार्य चण्डीगढ़ 

निदेशक , संघ राज्य 

क्षेत्र चण्डीगढ़ 
१. श्री जी० मी मिश्रा जनगणना कार्य 

निदेशक , बिहार 


भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय 
नई दिल्ली - 110002, दिनांक 22 दिगम्बर 1982 

सं० 33/ वा० ले० प्र०सी० ए० / 32- 74 ~~- अपर उप 
नियंत्रक -महालेखापरीक्षक ( वाणिज्यिक ) ने श्री बी० बैंकटारमन 
लेखा परीक्षा अधिकारी ( वा० ) ( मदस्य लेखा परीक्षा बोरी एवं 
पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा बम्बई में कार्यरत ) को 
भारत मरकार गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 250131 
7177-स्थापना ( ए ) दिनांक 26- 8- 77 के उपबंध के अधीन 
तारोध 25- 11 -82 पूर्वात से सरकारी सेवा मे स्वेच्छा पूर्वक मेवा 
निवल होने की अनुमति दे दी है । 

एम० ए० सोमेश्वरराव 

मंयुक्त निदेशक ( वाणिज्यिक ) 
वाणिज्य मंत्रालय 

( वस्त्र विभाग ) 
हथकरघा विकास प्रायक्त का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 11 दिसम्बर 1982 
स० [T- 1 2025 ( ii ) / 3/ 80-प्रशासन -II ( क ) - - राष्ट्रपति , 
श्री लाल टोपू को 20 अक्तूबर 1982 से आगामी आदेशों तक के 
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लिए बुनकर सेवा केन्द्र गोहाटी में सहायक निदेशक ग्रेड [l ( गैर 
तकनीकी ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

विनय झा 
अपर विकास आयुक्त ( हयकरण ) 


विस्फोटक विभाग 
नागपुर, दिनाक 7 दिसम्बर 1982 
म० ई-II ( 7) ---- दम विभाग के दिनांक 11 - 7- 69 में 
( श्रेणी- 2 ) नायट्रेट मिश्रण के अधीन प्रविष्टि "इनरजेल के 
पश्चात “ इएम - 1 " विनिर्दिष्ट स्थलों में क्षेत्र अभिप्रयोग हेतु 
31- 10- 83 पर्यन्त जोड़ा जाये । 

_ दिनांक 20 दिसम्बर 1982 
सं० ई -II ( 7 ) - - इस विभाग के 11 जुलाई , 1969 के 
अधिसूचना सं० ई - II ( 7 ) में श्रेणी 3 वर्ग 2 के अधीन प्रविष्टि 
नायट्रोब्लास्ट " 31 - 12- 82 मे अंको के स्थान पर विनिदिष्ट 
स्थलों में विनिर्माण एवं क्षेत्र अभिप्रयोग हेतु " 31 -12- 82 " अंक 
प्रतिम्थापित किये जायेंगे । 
____ मं० ई-II ( 7) ---हम विभाग के दिनांक 11 जुलाई , 1969 
के अधिसूचना म० ई-11 ( 7 ) में श्रेणी 2 नायट्रेट मिश्रण 
के अधीन प्रविष्टि "माल्याजीपाक " विनिर्दिष्ट स्थलों में विनिर्माण 
एवं क्षेत्र अभिप्रयोग हेतु 31 - 3- 82 पर्यन्त दिनाक 31 - 3-82 
को 31- 12- 83 तक प्रतिस्थापित किया जायेगा । 

चरणजीत लाल 
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक 


निवृतनान प्राय प्राप्त कर लेने पर दिनाक 30 -11-1982 के 
अपगल में सरकारी सेवा से निवत्त हो गए । 

सं० प्र-1/1 ( 1201 )--- महानिदेशक , पूर्ति तथा निपटान 
एन द्वारा निरीक्षण निवेशक , बम्बई के कालिल में अधिक्षक 
श्रं ई० पी० सालदेन्हा को दिनाक 4-12- 1982 के पूर्वाह्न से 
उसी कार्यालय में पूर्णतः स्थानीय तदर्थ आधार पर स्थानापन्त 
सहायक निदेशक ( प्रशासन ) ( ग्रेड-II ) के पद पर नियुक्त करते 
है । यह नियक्ति श्री बी० एन० शाहदादपुरी , महायक निदेशक 

( प्रशासन ) ( ग्रेड-[{ ) जो निवृतमान प्रायु होने पर दिनांक 
___ 30-11- 1982 ( अपराह्न) में सरकारी सेवा मे निवृत्त हो गए 
है , के स्थान पर की गई है 

( प्रशासन अनुभाग 6 ) 

दिनांक 23 दिसम्बर 1982 
सं० ए-1701 1 / 213/ 82-10 - 6 - ~महानिदेशक , पूर्ति तथा 
निपटान ने जमशेदपुर निरीक्षण मण्डल में भण्डार परीक्षक 
( प्रसइंग ) श्री सी० न्निकृष्णन को दिनाक 29- 11 - 1982 के 
पूर्वाह्न से आगामी श्रादेशो तक उमी निरीक्षणालय में तदर्थ 
आधार पर स्थानापन्न रूप में सहायक निरीक्षण अधिकारी ( धातु 
रमायन ) के रूप में नियुक्त किया है । 

एस० बालामुन म णयन 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 


पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

( प्रशासन अनुभाग-I ) 

नई दिल्ली , दिनांक 21 दिसम्बर 1982 
सं० प्र- 1 / 1 ( 986 ) --- राष्ट्रपति , निदेशक पूर्ति तथा 
निपटान मद्रास के कार्यालय में सहायक निदेशक पूर्ति ( भारतीय 
पूर्ति सेवा , ग्रुप ए के ग्रेड -III ) श्री एस० पार० चन्द्रसेखरन को 
दिनाक 15-12- 82 के पूर्वाह्न में 31 - 12- 82 अथवा नियमित 
अधिकारी के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो मुख्यालय 
नई दिल्ली में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न उप निदेशक पूर्ति 
( भारतीय पूर्ति मेवा के ग्रुप ए के ग्रेड- II ) के पद पर स्थाना 
पन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

2 . श्री चन्द्रसेखरन ने निदेशक पूर्ति तथा निपटान , 
मद्रास के कार्यालय में दिनांक 6- 12- 82 ( अपराह्न ) से 
सहायक निदेशक पूर्ति के पद का कार्यभार छोड़ दिया और 
दिनांक 15- 12- 82 के पूर्वान से पूति तथा निपटान महा - 
निदेशालय , नई दिल्ली में उप निदेशक पूर्ति का पद का कार्य 
भार संभाल लिया है । 

दिनांक 22 दिसम्बर 1982 
___ मं० प्र - 1/ 1 ( 1166 ) - निरीक्षण निदेशक , बम्बई के 
कार्यालय में स्थायी अधीक्षक ( स्तर-II ) तथा तदर्थ सहायक 
निदेशक ( प्रशासन ) ( ग्रेड -I} ) श्री बी० डब्ल्यूल शाहदादपुरी 


कनकता- 700016 , दिनांक दिसम्बर 1982 

स० 907 4 बी / [- 19012 ( 1-2० एस० जी० ) / 81- 19ए--- 
श्रभिती के० एम० गोदावरी को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में 
भारतीय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रति माह के प्रारम्भिक 
वेतन पर 650- 30- 740 - 35 - 810 -द० रो० - 35- 880 - 40 
1000-द० रो०- 40- 12000 रु० के वेतनमान में , स्थानापन्न 
क्षमता में , आगामी प्रादेश होने तक 4-10-1982 के पूर्वाह्न से 
नियुक्त किया जा रहा है । 

सं0 9 087बी/ ए - 19012( 1 -डी०एस० )/ 81- 197. -- 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक 
( भूविज्ञान ) श्री डी० सुन्दरावनन को सहायक भूवैज्ञानिक 
के मप में , भारतीय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रति माह के 
प्रारम्भिक वेतन पर 650- 30- 740- 35- 810- द० रो०- 35 
880- 40- 1000- द० रो०- 40 - 1200 रु . के वेतनमान में , 
स्थानापन्त क्षमता में , आगामी प्रादेश होने तक 10- 9 -1982 के 
पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है । 

एम के ० मुखर्जी 

महानिदेशक 
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स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 22 दिसम्बर 1982 
सं० ए० 32013/1/ 80-( एच० क्यू० ) प्रशासन-I---- 
राष्ट्रपति ने श्री एम० जी० अोमवाल को 5 जून , 1981 में 
4 दिसम्बर , 1982 तक केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, मे उप 
सहायक महानिदेशक ( अनुसंधान ) के पद पर पूर्णत : तदर्थ 
प्राधार पर नियुक्त किया है । 

त्रिलोक चन्द जैन , 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 


REE 


ग्रामीण विकास मंत्रालय 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 

फरीदाबाद , दिनांक 20 दिसम्बर 1982 
सं० ए० 39013/ 1/ 81- प्रा -III - - इस निदेशालय के अधीन 
सहायक विपणन अधिकारी के पद से श्री ए० के० गर्ग हाग 
प्रस्तुत त्याग -पत्र दिनांक 26/ 4/ 82 ( अपरान ) में स्वीकृत 
किया गया है । 

डा० जी० पार० भाटिया , 
संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार 


- 


- 


- . wwwanm Rimurtiman man . . . duurs arwwmunita . . 


भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 


और कि श्री कालम क का उमापन दिनांक 22- 1 - 80 
को प्राप्त हो चुका था , नमागि उम्होंने प्रस्तावित कार्यवाहो 
के विरुद्ध कोई अभिवेदन नही किया । 

और कि कथित या महिला के विरुद्ध शासकीय 
जांच कराने का प्रस्ताव कम न था तथा उनके अन्तिम 
रूप में ज्ञात पते पर गमावतो नारा भेजे गये निम्न 
लिखित पत्र पत्रालय आकारमा बारा इस टिप्पणी के साथ 
वापस भेज दिये गये थे कि पता नहीं मिला निवास छोड़ 
चुका है : - - 
1 श्री वाल्मिकि को दिनाक 29 - 9- 80 को जांच हेतु 

उपस्थित होने के लिये निर्देशन करते हा दिनांक 
15- 9- 80 का पत्रांक ए० एन० ए० डी० ई० पी० / 

आई० एन० क्यू० /1/मं० प० नि०/ 8011 । । 
2 . श्री वाल्मिकि को दिनांक 4- 5- 81 को जांच हेतु 

उपस्थित होने के लिये निर्देशित करते हुए विनोक 
20- 4- 81 का पा ० एन०ए० डी० ई० पी० / 

आई० एन० क्य०/ 1/डो० ई० एम०/ 4469 । 
3. श्री वाल्मिकि को दिनांक 8- 5- 81 को जांच हेतु 

उपस्थित होने के लिये निर्देशित करते हुए दिनांक 
8- 5- 81 का पत्रात ए० एम० ए०डी० ई० पी० / 

आई० एन० क्यू० / 115062 । 
4 . श्री वाल्मिाक को दिनाक 30-8-82 को जांच हेतु 

उपस्थित होने लिये निर्देशित करते हुए दिनांक 
_ 13- 8-82 का पत्रांक पी०/ 111671 । 

और चूकि श्री वाल्मिकि अभी भी अपने कामभार से 
अनुपस्थित है तथा उन्होंने सम्पदा प्रबन्ध निदेशालय को 
अपने वर्तमान निवास के बार में सूचित नही किया है । 

और कि श्री बारिमकि अपने कार्यभार से अनुपस्थित 
रहने तथा उसका स्वच्छा में परित्याग करने के दोषी हैं । 

और चूकि श्री बाल्माक ने सम्पदा प्रबन्ध निदेशालय को 
अपना वर्तमान निधामात्र पना मूचित किये बिना अपनी सेवा 
का परित्याग किया है , फनमय अमोहम्चाक्षरो इस बात से 
सन्तुष्ट है कि श्री वामक फ 1वरुद्ध शासकीय जांच करना 
ताकिक रूप से व्यवहारिक नहीं है । 

अतः अधोहस्ताक्षरी एनद्वारा श्री वाल्मिकि के ऊपर 
पदति का दण्ड अधिरागत करता है । 

ह० वि० आवतरामाणी, 

प्रशासन अधिकारी 
श्री आर . एस . बल्मिकि 
गांब . केदावा 
डाकखाना : बिनोली 
तुलका : सरदाना 
जिला : मेरठ 


( कार्मिक प्रभाग ) 


दाम्ब - 5. दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
मं० पी०ए०/ 79 ( 4)/ 80- आर- ~-IIIनियंत्रक, भाभा 
परमाणु अनुसंधान केंद्र , श्री गोविन्दस्वामी दक्षिणमूर्ति , सहायक 
सुरक्षा अधिकारी ( एस . जी . ) को सुरक्षा अधिकारी ( 650 
960 रुपये ) के पद पर कार्य करने लेमु छस अनसंधान केन्द्र में 
25- 10- 1982 ( पूर्वाह्न ) से 26- 11- 1982 ( अपराह्न) तक 
की समयावधि के लिए लदार्थ रूप में नियुक्त करते है । 

बी० सी० पाल 
उप स्थापना अधिकारी 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

( सम्पदा प्रबन्ध निदेशालय ) 
बम्बई- 40009 4, दिनांक 15 दिसम्बर 1982 

आदेश 


वाल्मिकि , हैल्पर ए , जो कि सम्पदा प्रबन्ध निदेशालय के 
कार्यप्रभारित-स्थापना में नियोजित है, दिनांक 11- 5-79 में 
अपने कार्यभार से अनधिकृत रूप में अनुपस्थित हैं । 

और चकि श्री वाल्मिपि की रजिस्ट्री -पावती द्वारा भेजे 
गये दिनांक 15- 1 - 80 के मापन क्रमांक 10/ 280/ 72- प्रशार 
द्वारा सूचित किया गया था कि उनके विरुद्ध शासकीय जाच 
कराने का प्रस्ताव है, अत : ये चाहे तो उक्त ज्ञापन की पावती 
से 10 दिन के अन्दर अपना अभिवेदन कर सकते है । 


विद्युत परियानमा जानकात्र की प्रभाग 

बम्बई- 5, दिना 7 दिसम्बर 1982 
मं० वि०प० अ० प्र०/ 3 ( 283) /82-स्थापना -I/16565 -- - 
निदेशक , विद्युत परियोजना अभियात्रिकी प्रभाग , बम्बई 
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एतद्द्वारा इस प्रभाग के स्थानी उच्च श्रेणी लिपिक और 
स्थानापन्न सहायक लेखाकार श्री डी० एल० गवाणकर को 
जुलाई 12, 1982 के पूर्वाह्न से अगस्त 20, 1982 के 
अपराल तक उसी प्रभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पद 
पर अस्थायी रूप से नियक्त करते हैं । यह नियक्ति सहायक 
लेखा अधिकारी श्री व्हि० बी० व्यापारी के स्थान पर की 
जा रही है, जिन्हे लेखा अधिकारी-II के पद पर पदोन्नति 
मिली है । 

आर० व्हि० वाजपेयी 
सामान्य प्रशासन अधिकारी 


वेम्बियन को उसी केन्द्र में 1 - 12- 82 से 31-12-82 तक 
की अवधि के लिये स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर सहायक 
प्रशासन अधिकारी नियुक्त करते हैं । यह नियुक्ति श्री ए . 
सेतुमाधवन , महायक प्रशासन अधिकारी के स्थान पर की गई 
है, जो छुट्टी पर गये है । 

एस० पद्मनाभन 
प्रशासन अधिकारी 


- 


Amaiupo 


अन्तरिक्ष विभाग 


शार केन्द्र 


रंज -524124 , 


नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र 
हैदराबाद -500762, दिनाक 16दिसम्बर 1982 
स० ना० ई० स० का० : प्र० भ० 16038845 -~ -नाभिकीय 
इंधन सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक जी निम्नलिखित वैज्ञानिक 
सहायको ( ग ) तथा आरेखकार ( ग ) को नाभिकीय ईधन 
सम्मिश्र में ( एस बी ) श्रेणी में रु० 650- 30- 740- 35 
810-द० रो० - 35- 880- 40- 1000-द० रो0 -40-1200 के 
वेतनमान में उन के नामो के सम्मुख दर्शाये गये प्रारम्भिक 
वेतन पर दिनांक 01 सितम्बर , 1982 में प्रभावी अस्थाची 
रूपेण स्थानापा वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अगले आदेशों 
पर्यन्त नियुक्त करते है : - - 


श्री हरिकोटा , दिनांक 2 दिसम्बर 1982 
सं० एस० सी० एफ० का० और सा० प्र० स्था०/1/ 72 --- 
निम्नांकित कर्मचारियों / अधिकारियों को अंकित पद तथा 
तिथियों से पदोन्नति के रूप में शार केन्द्र में स्थानापन्न क्षमता 
के हैसियत से काम करने के लिये शार केन्द्र के निदेशक ने 
अपनी सहमति दे दी है । 


नाम 


पदोन्नत किया गया 

पद 


पदोन्नत होने की 
तारीख 


- 


- 


पी० केशवराव सहायक प्रशासन अधिकारी 14- 10- 82 
बी० सुत्रमण्येश्वर राव सहायक क्रय अधिकारी 14- 10- 82 
के० विजय कुमार सहायक भण्डार अधिकारी 15- 10-82 

__ ( अपराह्न) 


क्रमांक 


नाम 


एस बी श्रेणी 
में प्रोन्नत होने 
पर वेतन 
रुपयों मे 


वर्तमान पदनाम 


- 


- 


- 


960/ 


उ० विश्वनाथम 

प्रधान 
कामिक और सामान्य प्रशासन विभाग 

कृते निवेशक 


1. श्री एन० एम० सराफ आरेखकार ग 
2. श्री डी० उमा महेश्वर राब वैज्ञानिक सहायक ग 
3 श्री वी० विश्व नाथम् वैज्ञानिक सहायक ग 
4. श्री डी० काताचारी वैज्ञानिक सहायक ग 
5 श्री टी चन्द्र मौलय्या वैज्ञानिक सहायक ग 
6. श्री डी० चेन्ना कृष्णा रेड्डी वैज्ञानिक सहायक ग 


matrenmohem . 14murw 


810/ 
775/ 
775/ 
740/ 
740/ 


नागर विमानन मंत्रालय 


भारत मौसम विज्ञान विभाग 


नई दिल्ली - 3, दिनांक 


21 दिसम्बर 1982 


जी० जी० कुलकर्णी 

प्रबन्धक 
कामिक व प्रशासन 


रिएक्टर अनुसन्धान केन्द्र 
कलपाक्कम , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
सं० आर० आर० सी०/ ए 32023/ 1/ 77- आर 16601---- 
रिएक्टर अनुसन्धान केन्द्र के निदेशक , मद्रास परमाणु विद्युत 
परियोजना के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा शिक्टर अन् 
मन्धान केन्द्र के स्थानापप्त प्रवरण कोटि लिपिक श्री वाडिवेल 


सं० ए० 32013 ( मौ० वि० उ० म० नि० )/ 1/ 80 
स्था० - - राष्ट्रपति डा० बी० एन० वता , निदेशक, भारत 
मौसम विज्ञान विभाग को दिनांक 5- 10- 1982 से 
31 दिसम्बर , 1982 तक या डा० आर० पी० मरकार , 
मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक के प्रतिनियुक्ति में भारत 
वापिस आने , जो भी पहले हो , तक के लिये स्थापन मौसम 
विज्ञान के उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते है । 


एस० के० दास 
मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक 
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- 


- 


- 


- 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
सं० ऐ० 320 1 3/ 12/ 82-ई०-I----इस कार्यालय की 
दिनांक 14- 5- 1982 की अधिसूचना सं० ए० 320 13/12/ 
82-ई० -I का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति ने श्री कुलदीप 
सिंह , वरिष्ट तकनीकी सहायक ( वैमानिकी ) को दिनांक 
11 - 5- 1982 से 29 - 7 - 1982 तक की अवधि के लिये 
तदर्थ आधार पर वैज्ञानिक अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त 
किया है । 

सं० ए० 38013/ 1/ 82 -ई० ए . --..- क्षेत्रीय निदेशक , 
बम्बई के कार्यालय के श्री एल० बी० टिमिंस , उप निदेशक , 
निर्वतन प्रायु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30- 11-1982 से 
सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं । 

सं० ए० 380 13/ 1/ 82-ई० Do --- क्षेत्रीय निदेशक , 
कलकत्ता के कार्यालय के श्री जी० सी० लोहार , क्षेत्रीय 
विमान क्षेत्र नियंत्रक निवर्तन आय प्राप्त कर लेने पर दिनांक 
30 - 11-82 से सरकारी सेवा से निवृत हो गये है । 

सं० ए० 38013/ 1/ 82-ई० ए० -- - क्षेत्रीय निदेशक , 
सम्बई के कार्यालय के श्री जी० के घरट , विमान क्षेत्र 
अधिकारी निर्वतन प्रायु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30 - 11-82 
से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं । 

प्रोम प्रकाश जैन 
सहायक निदेशक ( प्रशासन ) 


___ केन्द्रीय जल आयोग 
नई दिल्ली-110066, दिनांक 21 दिसम्बर 1982 

म० ए० 19012/ 1 ( 15 )/ 82 -स्थापना -I -- - अध्यक्ष , 
केन्द्रीय जल आयोग श्री हरभजन सिंह , तकनीकी सहायक 
( पुस्तकालय )/ पुस्तकाध्यक्ष , ग्रेड- 2, केन्द्रीय जल आयोग को 
आयोग में मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर रु० 650 - 30 
740- 35- 810-द० रो० - 35- 880- 40 - 1000- द० रो०- 40 
1200 के वेतनमान में स्थानापत्र म्प में पूर्णतया अस्थार्य 
आधार पर 14- 12- 1982 ( पूर्वान्द्र ) से 6 महीने की अवधि 
के लिये नियुक्त करते हैं । 

के० एल० भण्डूला 

अपर सचिव 
कते अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग 


- - - - - - - -- 


नई दिल्ली , दिनांक 21 दिसम्बर 1982 
___ मं० ए . 190 12/ 10 23/ 82-स्मा० पांच -- अध्यक्ष , 
केन्द्रीय जल आयोग श्री गंगा घर राय , पर्यवेक्षक को रु० 
650 - 30- 740 -35-810 - 

दरो० -35- 880 - 40 - 1000 -द० रोक 
40- 1200 के वेतनमान में अतिरिक्त सहायक निदेशक महायक 
इंजीनियर ( इंजीनियरिग ) के ग्रेड में 25 अक्बर, 1982 
की पूर्वाह्न से एक वर्ष तक की अवधि अथवा पद को नियमित 
आधार पर भरे जाने तक , जो भी पहले हो , नितांत अस्थायी 
एवं तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं । 

ए० भट्टाचार्य 

अपर सचिव 
केन्द्रीय जल आयोग 


नई दिल्ली , दिनांक 22 दिसम्बर 1982 
सं० ए० 32014/ 1/ 80-ई० एस० - -महानिदेशक नागर 
विमानन ने श्री डी० एस० धुर्वे, भण्डार सहायक की भण्डार 
अधिकारी ( समूह “ ख ” पद ) के पद पर तदर्थ आधार पर 
की गई नियुक्ति को सामान्य शर्तों के अधीन दिनांक 10- 10-82 
से छ : मास की अवधि के लिये या पद के नियमित आधार 
पर भरे जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो , जारी रखने 
की स्वीकृति प्रदान की है । 


केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
नई दिल्ली - 110066, दिनांक 20 दिसम्बर 1982 

सं० 2/ 45/ 82-प्रशासन - 1 ( न ) -- - अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत 
प्राधिकरण एतद्वारा श्री पार० के० नय्यर - II को केन्द्रीय विद्युत 
प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियर ( ग्रुप ख ) सेवा के 
अतिरिक्त सहायक निदेशक पहायक जीनियर के ग्रेड में 
13 नवम्बर, 1982 के पूर्वान से स्थानापन्न क्षमता में 
नियुक्त करते हैं । 

एस० बिस्वास 
अवर सचिव 


जगदीश चन्द्र गर्ग 
सहायक निदेशक प्रशासन 


विदेश संचार सेवा 
बम्बई, दिनांक 18 दिसम्बर 1982 
सं० 1 /335/ 82-स्था० --- विदेश संचार सेवा के महा 
निदेशक एतद्द्वारा श्री जग्गा राम को अस्थायः रूप में 
13 दिसम्बर , 1982 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक स्विचन 
समूह, बम्बई में सहायक अभियन्ता नियुक्त करते है । 


निर्माण महानिदेशालय 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 1982 
सं० 33/ 1 /81-20 सी० - 9 - - राष्ट्रपति सहर्ष मंब लोक 
सेवा प्रायोग के श्री टी० एम० रेहशी को उप वास्नुको के 
अस्थायी पदों पर ( मामान्य मिविल सेवा प " क " ) के० लो । 
नि० विभाग में रुपये 700/ प्रति माह वेतन पर रुपये 


पी० के० जी० नायर 
निदेशक ( प्रशा० ) 
कते महानिदेशक 
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सूचना दी जाती है कि आदरणीय उच्च न्यायालय कलकसा ने दिनांक 
3 - 8-82 के श्रादेशानुसार उपरोक्त कम्पनी के समापन का प्रावेश 
दिया है और राजकीय ममापक , उच्च न्यायालय कलकत्ता को 
उसका राजकीय सभापक नियुक्त किया है । 


700- 10 - 900 - द० २० - 40- 1100- 50- 1300 के वेतनमान 
में अतिरिक्त ( महित ) मापाच्य नियमो एव श पर 
15-10-81 मे नियनत करन के - -- 

( 2 ) थी रेहशी का वेतन नियमानमार निर्धारित किया 
जायेगा । 

( 3 ) श्री रहशी को नियुक्ति तिथियो गे 2 वर्ष की 
अवधि के लिये परिवीक्षा पर या जाता है । 

ए० के० नारंग 
प्रशासन उपनिदेशक 


विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

पन विधि बोर्ड 
कम्पनियो के जिस्ट्रार या कारलिय 

कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
गजेमटी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ( मापन अन्तर्गन ) के विषय में । 

कलकत्ता, दिनाक 17 दिसम्बर 1982 
सं० एल / 2486 1 -17 / डी / 1935 - --कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 445 की उपधारा 
2 के अनुसरण मे एनवाग यह मुचना दी जाती है 
कि आदरणीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने दिनांक 
22- 7- 1972 के प्रादेशानु पार उपरोक्त कम्पनी के समापन 
का प्रादेश दिया है और राजकीय समापक उच्च न्यायालय , 
कलकत्ता की उमका राजकीय समापक नियुक्त किया है । 


कम्पनी अधिनियम 1956 और 
फुटकोम्याक्म ( इण्डिया ) प्राइवेट लिमिटेड ( ममापन अन्तर्गत ) 

के विषय में । 
कलकत्ता , दिनाक 17 दिसम्बर 1982 

मं० एल/ 30269-एच/ जी / 2029-~-कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 445 की उपधारा 2 के अनुसरण में 
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रादरणीय उच्च न्यायालय 
कलकत्ता ने दिनाक 1 - 9 -82 के प्रादेशानुमार उपरोक्त 
कम्पनी के समापन का अादेश दिया है और राजकीय 
ममापक , उच्च न्यायालय , कलकता को उसका राजकीय समापक 
नियुक्त किया है । 

ह/ ० अपठनीय 
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार 

___ पश्चिम बंगाल , कलकत्ता 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
एम० एम० पि . नाइम पावेट लिमिटेड ( पमापन अन्तर्गत ) 

के विषय में । 
कलकत्ता , दिनांक 17 दिसम्बर 1982 
मं० एल/ 28655- 7च / सी / 2030 -~~- कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 4 45 की उपधारा 2 के अनुमरण में एतद्वारा यह 


कम्पनी अधिनियम , 19 56 और धींग फार्मर्स 
एसोभिएशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

शिलांग , दिनांक 20 दिसम्बर 1982 
सं० 1018/ 560 ( 5 ) / 3548- ~- कम्पनी अधिनियम --- 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 6 ) के अनुसरण में 
एतद्वारा मुचना दो जाती है कि धीग फार्मर्स एसोसिएशन 
प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर मे काट दिया गया 
है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 

एस० आर० कोम 

कम्पनी का रजिस्ट्रार 
आसाम ,मेघालय मणिपुर , त्रिपुरा, 
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश 

और मिजोरम शिलाग 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . --- --- -- -... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक थामकर वायक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3655--- यत : मुझे जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित वाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा है 
तथा जो भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके इश्यगन प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पायाह प्रतिशत से अधिक ह आर अन्तरक ( अन्तरको) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उमत मन्तरग 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- -- 


( 1 ) श्री दरबारा सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह वासी 
भटिन्डा । 

( अलरक ) 
( 2 ) श्रीमती अपरजीत कौर पुत्री श्री सूरज वाला 

श्री बलदेव सिह मेहना मोहला नजदीक बगा 
हाऊस पुराना बस अड्डा और अब 2642 , 
कोर्ट रोड नजदीक रणजीत प्रेस , भन्टिडा । 

( अन्तरती ) 
( 3 ) जैमा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) मो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जनाता 

है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आप की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए ; और / या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिसववर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करमे या उससे मचने में सविधा 
के लिए; और / या 


भनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जमा कि विलेख नं 1164 की रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , मा धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उपत मधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख 10-12-82 
माहर : 


भाग III --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपता, जनवरी 15, 1883 (पौष 25, 1904 ) 


935 


प्ररूप 


आई 


टी . एन . एस . - -- - - -- -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री लेख राज पुत्र मैन दास गारङ्गीयन प्राफ 

माइनर राजिन्द्र कुमार जाग राज , रघुनंदन 
दाम पुत्र लेख गज , वामी गुरुमाग्ररा चौक मानसा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री तर सेम चंद पुत्र कुलवंत राए मार्फत मर्मज 
कि सान सैलज एजेंसी, गटारा चौक , श्रावास 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० ए० पी० नं० 3656 - - यत : मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात म अधिनिया कहा गया है ) , की धारा 
28. के मन मा प्रापिारा को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिप उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गुरुद्वारा चौक मानमा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय मानसा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके कमान ३ फि7 में , पदापमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्नरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिग्गिन उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की मधि या सरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , मो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पारा ; 


( १ ) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( २ ) नाम र किन प्राय की बाबत , उन अधि . 

नय । के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उम . बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


मनुसूची 


( 4 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , य 
षन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं0 73 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी मानसा ने लिखा 


जे० एल० गिरधर , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के . अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . .-. 
2 - 416GI/82 


तारीख 10-12-82 
मोहर : 


936 


भारत का राजपन , जनवरी 15 , 1883 ( पोष 25 , 1804 ) 


[ भाग III 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. ..... 


( 1 ) श्री जगरूप सिंह स्पुत्र श्री रणजीत सिंह वासी 
तलवंडी साबो 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री गुरवेब सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह वासी मोगा 
महिला सिंह 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा २० 2 में लिखा है और श्रीमती धनकौर 

पुत्री बुहारसिंह, काकासिंह सपुत्र धूला सिंह वासी 
सलवंडी साबो 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
कि यह सम्पति में हितबद्ध है ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 10दिसम्बर 1982 
निदेश सं० ए० पी० नं0 3657 -~- यत : मुझे जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा नीचे की अनुसूची में लिखा है तथा 
जो साबो में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनूसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय तलबंडी साबों में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाणार 
मुल्या, इसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अन्तिितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सप पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


को पूर्वोक्त सम्पत्ति करत की गई है और 


उचित बाजार 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं . 442 दिनांक 
मई 1982 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलवंडी साबो में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , जालन्धर 


त : अब , उपस अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
भीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्भात : - - 


तारीख : 10- 12-1982 


मोहर : 


भाग III - 


1] 


भारत का राजपन, जनवरी 16, 1983 (पौष 23, 1904 ) 
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प्रम्प बाई . टी . एन . एस . .----...--- 


बामाकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री गुरदयाल सिंह पुत्र गज्जन सिंह वासी तलबंडी 
साबो 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री सुरजीत सिह पुत्र प्रताप सिंह वासी तलबंडी 
साबो 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

___ ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रूचि रखता है , 
( वह व्यक्ति , जिनके बारें में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3658 — यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि नीचे अनुसूची में लिखा है तथा जो 
तलवण्डी साबी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय तलवण्डी साबो में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उषित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरित्तियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नतिषित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो ,, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हर किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार / मा 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 649 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलबंडी साबो में 
लिखा । 


( स ) एसी किसी नाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
पल -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , सक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिपिद म्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10 -12-82 
मोहर : 


938 भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 

[ भाग HI - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- ( 1 ) श्री गुरमीत कौर पुत्र गुरनाम सिंह और श्रीमति 

जसबीर कौर वासी गांव बुरज महमा 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री जगजीत सिह पुत्र श्री इन्द्रसिंह और श्रीमति 
निरंजन कौर पुन श्री अमर सिंह वामी भटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है 
अर्जन रेज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

__ है कि वह सम्पति में हितबद्ध है 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3659 - यतः मुझे , जे० एल० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
गिरधर , 

कार्यवाहियां करता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (बिते इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पोंक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और पूर्णरूप वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
16 ) के अधीन अप्रैल 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे। 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बावार 
मल्प , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे ज्यमान प्रतिफल का 

स्वीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों गार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ) और अंतरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितिया ) के बीच ए से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त बन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के बारक के 
दायित्व में कमी करने या उसपने में सपिया 
के लिए ; मर/ या 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख न० 166 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है 


( स) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य मात्तियों 

को , जिन्हें भारतीय अस्कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रपोषनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना पाहिए था छिपाने में सचिषा के लिए ; 


जे . एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अन्न उम्त अधिनियम की धाय 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : 


तारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ....... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) ग . पाल पुन मारमा राम डा० रमेश 

पस्नी डा . श्री पाल राधे श्याम पुत्र मंगत राम 
अशा रानी पत्नी साधु राम वासी भटिन्डा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुरजीत कौर पत्नी श्री सुखदशन सिंह महेद्र 

कौर पत्नी गरनेल सिंह वासी रामपुराफूल श्री 
सुखवर्शन सिंह सिकयू प्रोरिटी आफीसर , 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं . 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्धन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3660 -- यत : मुझे जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
पौर जिसकी सं० जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा है 
तथा जो भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितीयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


समीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसभी 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 578 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 


940 भारत का राजपन , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 

[ भाग III - बण 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ...... ....... 

( 1 ) श्री श्री पाल पुत्र प्रात्म राम डा० रमेश पत्नी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

श्रीपाल मंजू परनी राजगोपाल राधे श्याम पत्र 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

मंगत राय 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

( 1 ) आशा रानी पत्नी साधू राम , डा० श्रीपाल 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अस्पताल बजार भटिन्डा 
अर्जन रेंज जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
जालन्धर, दिनांक 10दिसम्बर 1982 

( 2 ) श्री सुरजीत कौर पत्नी सुखदर्शन सिंह मोहिन्द्र कौर 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3661, यत : मुझे जे० एल० 

पत्नी गुरमेल सिंह वासी रामपुराफूल , श्री सुखदर्शन 

सिह सिक्योरिटी प्राफीमर अर्मल पलाट भटिन्डा 
गिरधर , 

( अन्तरिती ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( 3 ) जैसा नं . 2 में लिखा है । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित वापार मूल्य ( 4 ) व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 

है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

को यह सचना जारी. करके पूर्वोक्त सम्पसि के अर्जन के लिए 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

कार्यवाहियां करता है । 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षप : - -- 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे रुपयमान प्रतिफल के 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
लिखिम में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है .-- - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के बनतारक के 
नायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


सष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में रिया 
गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 579 विमांक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा 


ज० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 10- 12 - 1982 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 की उपभारा ( 1 ) 
के गभान , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस - - -- - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री डा० श्री पाल पुत्र प्रारमा राम डा० रमेश 

परती श्री पाल मंजू परनी राज गोपाल राधे श्याम पुन 
मगत राय आण। रानी पत्नी साधू राम डा० श्री 
पाल अस्पताल बजार , भटिन्डा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री सुखदर्शन सिंह 

मोहिन्द्र कौर परत । गुरमीत सिह वासा रामपुरा 
कल श्री सुखदर्शन सिह मिन्योरिटी प्राफीसर 
कर्नल पलाट भटिन्का 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा नं0 2 मे लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति हो ) 
4. और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीग) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3662- — यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीबर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवा क्त सम्पत्ति का उचित्त बाजार 
मुल्य , उसके हृश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
गास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - ~ 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्णन के लिए 
कार्यवाहियां करता हैं । 
उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 
( क ) इस सुषमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की बधि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुर्गाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 7) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी भाय की बाबत उक्त अभि 

मियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वाषित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के मिए; 
मार/ या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जसा कि विलेख नं0 586 दिनांक पल 
1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार। भटिया में लिखा । 


के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत : , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात -- 


तारीख : 10 -12-82 
मोहर : 
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[ भाग III - - बण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस. .. ..... ( 1) मा डा० श्रीपाल पुत्र प्रात्मा राम रमश पत्न 

श्री पाल मंजू पत्न । राज गोपाल राधेश्याम पुत्र 
भास्कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की पारा 

मंगन राम आशारानी पन । साध राम डा०श्र पाल 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

अस्पताल बजार भटिन्हा 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी सुखदर्शन सिंह मोहिन्द्र 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कौर पनी गुरमीत सिंह वार्स । रामपुरा कुरा 

सुखदर्शन सिंह सिक्योरिट ! प्राफसर थरमल पलांट 
अजन रेंज जालन्धर 

भटिन्डा 
जालन्धर ,दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि ऊपर सं० 2 में लिखा है । 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3663 - यतः मुझे जे० एल० 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है । 
নিম , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1001 का 43) (जिसे 

4. और कोई । 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
इसमें इसके पाचात् उस प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
269 - 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित गाजार मूस्व 25, 000/ को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए. 
रुपए से अधिक है 

कार्यवाहियां करता है । 
और जिसके । सं० जैसा कि अनुसूची म लिखा है तथा जो 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

दिन के भीतर उस्त स्मावर सम्पत्ति । हिसरत 
के अधीन सारख अप्रैल 1982 । 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बोर मुझे यह विश्वास करने ( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 

पिन के भीतर पत स्थावर संपत्ति में हितवर्ष 
उसके दश्वमान प्रतिफमा से , ऐसे एण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

किसी अन्य व्यक्ति पारा मोहस्ताभरी के पास 
प्रतिशत अधिक है और प्रसारक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( वन्तरितियों ) के पोर ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफन, निम्नलिजान गंश्य से उक्त पतरण लिखित में वास्त 
भिक रूप से कषित नही दिया गया : - - 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई विसो माय की पाबत उक्त मधि 

नियम के मसीन कर देने के पन्तको पावित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सविधा के विरोर / या 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा की विलेख नं0587 दिनांक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी। भटिन्छ। ने लिखा है 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अग , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- भ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीब 10 - 12-1982 
मोहर : 
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प्रस्प पाई . टी . एम . एस . - - --- -- - - --- -- ( 1 ) श्री नरिन्द्र सिंह पुत्र गरमख सिंह वासी भटिन्डा । 

( अन्सरक ) 
प्रायकर पधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री उजागर सिंह पुत्र श्र । मन्पूर्ण मिह वासं । 
269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भटिहा । 
भारत मरकार 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है । 
अर्जन रेज जालन्धर 

4. जो व्यक्ति सम्पत्तिमें रुचि रखता है । 
जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निर्देश स० ए० पा० ने० 366 4 -~- यत : मुझे जे० एल० 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
गिरधर , 
भाबकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पाचात् सक्स अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 1 के को यह सूचना जारी करके पूर्वोकन सम्पत्ति के पर्षन के 
प्राचीन क्षम प्राधिकारी की , यह विश्वास करने का कारण है कि लिए कार्यवाहियां करता है । 
स्थावर संपत्ति जिसका उपित बाजार मुल्य 25, 000/- 1. से 

उन सम्पत्ति के पर्थन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : - - 


( मा ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकावन की तारीख से 45 

दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूपना 
की तामील से 30 रिम की प्रवधि , जो भी अवधि बाद 
में समान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी बक्लिद्वारा ; 


और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय टिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 , का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 
1982 । 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित मापार मूल्य से कम के भयमान 
प्रतिफल के लिए भन्सारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुस्य . उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पौर अन्तरफ ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( प्रातरितियों ) के बीच ऐने अन्तरण के लिए , तय पाया गया प्रतिफल 
निम्बाधित नहषय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( ब ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्बों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही अर्ष होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रतरण में हुई किसी आय की वायत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अमतभी 


( ख ) ऐसी किसो प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्न अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में . 
सुविधा के लिए 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख न0482 दिनाक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
3 - 41661/ 82 


तारीख : 10-12- 82 
मोहर ; 
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[ भाग III - - 1 
प्रस्प आई . टी . एन . एस . .. 

( 1 ) श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरख सिंह वास । भटिन्का 

( अन्तरफ ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2) श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री जयपाल कालरा भटिन्डा 
धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 

और श्री भगत राय पुत्र श्र । परमानन्द 
भारत सरकार 

सुखेजा बार्सी मुक्तसर 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 
अर्जन रज, जालन्धर 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

4. और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3065 -- यतः मुझे , जे० एल० 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे को यह सूचना गारो फरके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की पारा कार्यवाहियां करता है । 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मस्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० जैमा अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 

45 दिन को भभि या तत्सबभी व्यक्तियों पर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण 

सुषमा की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

मवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

पक्तियों में से किसी पक्ति द्वारा ; 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 

( 1 ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 

पदप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

स्पषीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दो भार पर्यों का , जो उक्त 
( अंसर्गितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 

गया है । 


( क ) मन 


अन्तरण से हाई किसी माय की यायत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए ; और/ या 


अनसनी 


व्यक्ति तया सम्पति जैसा किं विलेख मं0 525 दिनांक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में उक्त अभिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 10- 12-82 
मोहर : 


भाग III--- अण्ड 1 ] 
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- 


- 


- - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 


( 1 ) श्री मोहन मिह पुत्र श्री प्रच्छर सिह द्वारा श्रीमति 
सवर्ण कौर जनरल अटोरनी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अघोत सिंह पुत्र ईन्दर मिह वास । गांव रम दो 

जिला कपूरथला और हरज त सिह पुत्र राजा सिंह 
गांव वरनदल । जिला होशियारपुर । 

( अन्तरिता ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरो 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 20 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० न० 3666 — यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बस्ती पीरदाद खान जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबत 
अनूसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मत्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तिया में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 285 दिनांक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्री का अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकरी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


नारीख : 10 दिसम्बर 1982 
मोहर : 
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[ भाग III पE- 1 
प्रल्प माई . टी . एन . एस . - - - --.. ( 1 ) श्री पुठप राज वरशी पुन गनशाम दाम वासी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

प्रोपमाईट, स्विल होमपिटल जालन्धर । 
धारा 269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री हरजिन्दसिंह , बलराज सिह सुत्र अजीत सिंह 
भारत सरकार 

और श्रीमति तरसेम कौर पनः हरजिन्द्र सिंह 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

और बलविन्द्र कौर पन्नी बलराज सिंह वासी 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

गांव और पोस्ट आफिस सरन तहसील जालन्धर । 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

( अन्तरिती ) 
निदेश मं० ए० पी० 3667-- - यतः मुझे , जे० एल० ( 3 ) जैसा कि ऊपर न० 2 मे लिखा है और मैसर्स 
गिरधर , 

रेशम स्टूडियो और मैसर्ज नरंण लंवर स्टोर 
नायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

BXIII / 1/ 15 यू० विजय नगर मालन्धर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में मम्पति है ) 
269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाजार मूल्य 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
25 , 000 / - रु . से मधिक है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
और जिसकी सं० जैसा कि अनूसूची में लिखा है तथा जो 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार) के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के जर्जन के लिए 

कार्यवाहिमा करता ह । 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पसि के उचित बाजार मूल्य से कम के समान उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रपयमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

सचना की तामील से 30 दिन को मषि , जो भी 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त मन्तरण लिखित 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - ... 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में समिभा के लिए 
और / या 


स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अभिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में धिमा 
गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए; 


अनुसूची 
सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 22 दिनांक अप्रैल , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


ज० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की भारा 269 -म की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , मर्भात : - --- 


तारीख 1 ()- 12-82 
मोहर : 


माया - पाय 11 


भारत का राजपत्र, जायरी 15, 1913 (पौष 25 , 1004) 
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प्ररूप माईबी. एन . एस . .. . .. . . . 


बायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज जालन्धर 
जालन्धर, दिनाक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० न० 3668 ---यत . मुझे जे०एल 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अभिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसका स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्र कार्सा अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के प्रधान तारीख अप्रैल 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हकि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , नसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे अयमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे नन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिविस उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कमिस नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) श्री पुठप राज बख्शा पुत्र गनशाम दाम वासी 
डब्ल्य० जी० 136 मामने स्थित हस्पताल जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हर्राजन्द्र मिह बलगन सिह सपुत्र अर्जत सिंह 

और श्रीमती तरसेम कौर पत्नी हरजिन्दर सिह और 
श्रीमती बलविन्दर कौर पत्नी बलराज सिह वासो 
गांव और पोस्ट आफिस सरन नहसील जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है । और मैसर्ज रेशम 

स्टमियो और मैसर्स नरेण लेदर स्टोर, BXIII 1/ 15 , 
न्यू बिजय नगः जालन्धर । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( यह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) बान्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के सिए; बार/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( 1) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारसीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मनुतनी 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेन न० 116 , दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा 
गया है । 


ज० एल . गिरधर 

मक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की पाय 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , मर्थात् : - - 


तारीख 10-12-82 
मोहर . 


- 


- 


- 


- 
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भारत का राजपन्न , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) [ भाग 1 -- खण्ड 1 

प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- -- - ( 1 ) श्री पुष्प राज बख्शो पुत्र गणशाम दास वासी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

डब्ल्यू जड 136 समाने सिविल हस्पताल , जालन्धर 
धारा 269 -7 (1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री हरजिन्दर सिंह , बलराज सिंह पुत्र अजीत सिंह 
भारत सरकार 

श्रीमती तरसेम कौर पत्नी हरजिन्दर सिंह मौर 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

श्रीमति बलविन्दर कौर पन्नी बलराजसिंह वासी 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

गाव और पोस्ट प्राफिस सरैन तहसील 

जालन्धर । 
जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

( अन्तरिती ) 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3669 - यतः मुझे जे० एल० 

( 3 ) श्री जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है और 
गिरधर , 

मैसर्स रेशम स्टूडियो और मैसर्स नरैण लैवर 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 

स्टोर BXIII / 1/ 15 न्यू विजय नगर जालन्धर 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है 
अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अधिक है 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबब अनूसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्टीकर्ता अधिकारी के को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 कार्यवाहियों करता हु । 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रधिबाद में 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्रह 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
प्रतिशत से अधिक है और प्रतिरक ( अन्नरकों ) और अन्तरिती 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्न रण के लिए , तय पाया गयाप्रति 
फल निम्नलिखित उदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

45 दिन के भीवर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधि . 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , और/ या 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य पास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या रस्त ममिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 140 दिनांक 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

___ अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

गया है । 
के लिए । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

प्रजन रेंज , जालन्धर 
मसः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मै , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 

तारीख 10- 12 - 82 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एम . एस . - - 

( 1 ) श्री कश्मीर सिंह पुन मन्ना सिंह वासी गांव 

दहोगरी नहमील जालन्धर 
पायकर प्रविषियम, 1961 ( 1981 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री गुरतेग सिंह पुत्र भोगा सिंह गारडीयन तजिन्द्र 
भारत सरकार 

पाल सिंह वासी 81 गारडन कालोनी माउल 

टाऊन 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 
जालन्धर दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
निर्देई सं० ए० पी० नं० 3670--- यतः मुझे जे० एल० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
गिरधर , 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पति में हितब है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
266- 4 के अधीन सबम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
मुख्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो रक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : 
वहोगरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनूसूची में और 
पुर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रवाहन की तारीख से 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 

45 दिन की अवधि वा तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 । 

सूचना की तामील से 30 दिन की परमि , बो भी 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बागार मुस्य से कम के दृश्यमान 

प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है पोर मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रति फल का पन्द्रह 

ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीग से 
प्रतिशत पधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) बोर 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
अन्तरिती ( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए तय 

पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पाया गया पतिल, निम्नलिखित उद्देश्य से उस्त बन्तरण 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) बन्सरा से हुई किमी माय की बापत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देवे के पतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और 


स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 +क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


म ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भातियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा उक्त अधिनियम , पा घन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ भन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


अनुसूची 
सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 112 दिनांक अप्रैल , 
1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया 


लिए ; 


( जे० एल० गिरधर) 

सक्षम अधिकारी 
अर्जन रेंज - 2, नई दिल्ली 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


प्रतः सब , उक्त अधिनियम की धारा 288- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रतिनियम की धारा 261- की उपधारा ( 1 ) के 
मवीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - 


तारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 
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भाग III - - खण्ट 1 


- 


प्ररूप आई टी . एन एम - - --- --- 


( 1 ) श्री प्रेम सिंह पुत्र मन्ना सिंह वासी गांन दहोगरी 
तहमोग जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गुरसेग सिह पुत्र भोला सिह गारडीयन ओकर 

सिंह वासी 81 गार्डन कलोनी , माइल टाऊन , 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


जालन्धर । 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षप : - - 


आयलय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देस म० ए० पी० न० 367 1 - - यन मुझे जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी म० जमा कि अनुसूची मे लिखा है । तथा जो 
वहोगरी में स्थित है ( और इससे उपाबच मे अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है ------ 


) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों बार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 113 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्री का अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों,, अर्थात् - - 


तारोख 10 -12- 82 
मोहर 


. 


पा 


. १ 


. 


. 
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प्रारूप आई . टी . एन एम . -- -- - -- - 

( 1 ) श्री प्रेम सिंह पुत्र मना सिंह वासी गांव दहोगरी 

तहसील जालन्धर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री गुरतेग सिंह पुत्र भोगसिंह गारडीयन ओंकर 

सिह वासी 81 गारउन कलोनी , माडल टाऊन , 
भारत सरकार 

जालन्धर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अतरिती ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 
जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3672 - - यतः मुझे जे० एल० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
गिरधर, 

( वह व्यक्ति जिसके बारें में अधीहस्ताक्षरी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ही ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

कार्यवाहियां करता हं । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनूसूची में लिखा है तथा जो 
बहोगरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - - 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावा संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


" 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनसची 


सम्पति तथा व्यक्ति जैमा कि विलेख नं0 154 दिनांक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया 


( स ) एमी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिर्धानयम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
4 - 416GI /82 


तारीख : 10- 12 -82 
मोहर : 
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[ भाग - - बाप 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- 

( 1 ) श्री प्रेम सिंह पुत्र मन्ना सिंह वासी गांव दहोगरी 
तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री मुरतेग सिह पुन भोगा सिह वासी 81 गारडन 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सम्बमा 

कलोमी माडल टाऊन जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि अपर नं० 2 मे लिखा है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखताहै । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( यह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पति में हितबल है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

कार्यवाहियां करता हो । 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3673 -- यत : मुझे जे० एल० 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप :--- 
गिरधर , 
भाय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बहोगरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माहस्ताक्षरी के पास 
16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 । 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पाक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मुल्य , स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनिय के के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( बन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से काभत नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 
सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 155 दिनांक अप्रैल , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिकारी , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


जतः मम जब अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 200 -घकी उपधारा ( 1 ) 
के पी , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -.. ....... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री प्रेम सिंह पुत्र मन्ना सिंह वासी गांव दहोगरी 
तहसील जालन्धर । 

( अन्तरङ्ग ) 
( 2) श्री गुरतेज सिंह पुत्र भोगा सिंह वासी 81-गारउन 
क्लोनी, माडल टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरिती) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( बहू व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में द्वितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बट के लिए 
कार्यवाहियो करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्षन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 10 विसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3674 — यतः मुझे, जे० एल० गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनसच में लिखा है तथा जो 
दहोगरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के रश्यमान 
प्रतिफल. के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमार प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ ) और अंत 
रिती ( अंतरिटियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की द्वार से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , को भी 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की बारी से 45 . 
• दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदभ 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का , जात 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) संसरण से हाई किसी आय की बावत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 257 दिनांक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिनों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त भधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अतरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के बारण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित ब्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख 10 - 12- 82 
मोहर : 
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भारत का राणपत, जनवरी 15, 1903 ( पौष 25 , 1004 ) 


[ भाग II - - खण्ड 1 


मा Poem - 11 : 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री प्रेम सिंह पुन मन्ना सिह वासी गांव बहोगरी 
तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गुरतेग सिह पुन भोगा सिंह वासी 81- गारडन 
क्लोनी माडल टाउन , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो 

( वह व्यक्ति जिस के बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


पनि के बर्डन के 


को यह सपना जारी कर : र्वोम 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोईमो आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्वेश सं० ए० पी० नं0 3675 -~-यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 26 % ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पात , जिपका चिन बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
दहोगरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में । रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982. 
को पोक्त सम्मान के उचित बाजार मूल्य म कम के प्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्यास्त सम्पत्ति का उचित बाजार मम्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफन से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पनाह प्रतिशत 
अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( प्रतरिनियों । । 
के बीच ऐसे भगाग के लिए तय पाया गया प्रतिक 
निम्नलिखित म र अन्तरण लिखित में वास्तविक बा से 
कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के मात्र में प्रकाशन का ना रोख म 45 

दिनको अवधि या मत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर सपना की 
तामीन मे 30 दिन की प्रषि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर ऑन व्यक्तियों में से किसी 
म्याक्स द्वारा ; 


पिन 


( ख ) इस सूचना के रानपत्र में प्रकाशन का नारा में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
प्रम्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पस्टोकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उन 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही म होगा, जो उमयाय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किमा आय का बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक क दायित्व में कमी करन 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मनुतनी 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 258 दिनांक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया 


( A ) सो किंगा आर या किमो धन या अन्य आस्तियों का , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियन , 1922 ( 1922 
फा 11 ) या उस शधिनियम , या धन -कर पधिनियम , 
1957 1957 का 27 ) के प्रयोजना अन्तरिती 
द्वारा प्रस्ट नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए 
पा , छिपान में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतार, उरत अधिनियम की धारा 289- ग के प्रसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- १ को उपधारा ( 1 ) के माधीन , 
निम्नतिधित व्यक्तियों अर्थात् : 


तारीख : 10 - 12- 82 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ ( 1 ) श्री प्रेम सिंह पुन मन्ना सिंह वासी गांव वहोगरी 

तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2 ) श्री गुरतेग सिंह लिगल गारठीयन गुरनाम सिंह 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

ओंकार सिंह सुपुत्र गुरनेग सिह वासी 81 गारउन 

क्लोनी माडल टाऊन , जालन्धर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति जिसके बारें में अधोस्स्ताक्षरी 
निर्देस सं० ए० पी० नं० 3676--- यत : मुझे जे० एल० 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता ह । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
पोर जिसकी सं0 जैसा कि अनुसूचि में लिखा है तथा जो दहोगरी 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में हिथत है ( और इससे उपाबद्ध में अनूसूची में और पूर्ण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरो के पास 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पवा का , जा उक्त 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

मनसपी 
के लिए; और / या 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 561 दिनांक अप्रैल , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

भर्जन रेंज , जालन्धर 


अत . अध , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


लारीख : 10- 12- 82 
मोहर 


भारत का रामपा, जमबरी 15, 1993 ( पौष 25, 1004 ) 


[ भाग 


-- बग 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .. . .. ... . . 


गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री मनमोहन सिंह रामा पुन गुलाब सिंह वासी 568 , 
माडल टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सोहन सिंह और मोहन सिंह सपुन्न केवल सिंह वासी 
404 - आर० माण्डल टाऊन जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( ३) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अभिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो० व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस् ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


को यह एपना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उपत संपत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी बाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुम्स (निरीक्षण ) 

अर्जम रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निष सं० ए० पी० नं० 3677 --यत: मुझे, जे० एल० 
गिरधर, 
मायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (विसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 -4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मस 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
माउल दाऊन जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
में अनूसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित गाजार मुल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्प , उसके रुपयनान प्रतिफल से , एक रयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सघना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
निखित में किए जा सकेंगे । 


( क) बतरण से किसी बाप की बाबत , रस्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तएक के 
पावित्व में कमी करने या उससे बचने में सुषिमा 
के लिए ; मार/ या 


स्पषीकरणः - - इसमें प्रयुक्छ शब्दों और पदों का , पो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 546 विनांक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन मा मन्य मास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय भाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , प्पिाने में सविधा 
के सिप 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अवताण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , गति : 


ताख : 10- 12-82 
मोहर : 


नांग 


-- बण 1 ] 


भारत का राजपन , जनवरी 15, 1083 (पौष 25, 1904 ) 
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प्ररूप पाई. टी . एम . एस . -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री हरभजन सिंह पुत्र मोहिन्द्र सिंह द्वारा श्री 

मोहिन्द्र सिंह पुत्र जगार सिंह वासी 31 चेलवे 
रोड ईस्ट स्टोफ नेरक शाईर इंगल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरिन्द्रजीत कौर पत्नी सुखवंत सिंह कैमिकल्स 
बाबा होस्पिटल पंजपीर , जालन्धर 


( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पपि में हितबर है ) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० न० 3678 -- यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित वापार मूल्य 25 , 000 / 
रू . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनूसूची में लिखा है तथा जो 
पंजपीर जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अन 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिपाल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से काभित नही किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप : -- 
( क ) इस सचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपहिस्ताक्षरी के 
पास निवित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के भन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( अ ) ऐसी कि गो प्राय या किसी धन या प्रश्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए । 


सम्पति 1/ 4 सिस बी - बी - 1140 जो पंजपीर जालन्धर में 
स्थित है । जैसा कि विलेखनं0 96 3 दिनांक अप्रैल 1982 को रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

मर्जन रेंज , जालन्धर 


प्रतः प्रा , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


सारीख : 10 - 12- 82 
मीहर : 
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भारत का राजपन , जनवरी 15, 1983 ( पोष 26 , 1904) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप भाई . दी . एन . एस . --.- .. ... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री जगजीत सिंह पुत्र मोहिन्द्र सिंह द्वारा श्री 
मोहिन्द्र सिंह पुत्र जगार सिंह वासी 31 बेलो रोट ईस्ट 
स्टोफबेकर गाईर इगलह । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) डा० गुरबन्त सिंह पुत्र डा० हरभजन सिंह कैमि 
कल्म वाला होस्पिटल पंजपीर जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति जे हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, विनांक 10 दिसम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


निर्देश नं० ए० पी० नं . 3679 - यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में तथा जो पंजपीर 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंसिितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनसनी 


( क ) अन्तरण से हई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


1 / 4 सम्पत्ति जो B - V 1140 पंजपीर जालन्धर में 
स्थित है जैसा कि विलेख नं0 704 दिनांक मई , 1982 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


( ब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविथा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख 10- 12- 82 
मोहर : 
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( 1 ) मोहन सिंह पुत्र मोहिन्द्र सिह द्वारा श्री मोहिन्द्र 

सिंह पुत्र जगार मिह वासी 31 चेलवे गेड ईस्ट 

स्टाफ बेकर शार्दर इंगलैंड । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सुरवक्त सिंह पुत्र डा०हरभजन सिह कमि ल्स 
भारत सरकार 

बाबा होस्पिटल पंजपीर जालन्धर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज जालन्धर 

( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 
जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3680 - ~~यतः मुझे, जे० एस० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
गिरधर, 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का को यह सूचना पारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित वाजार मूल्य कार्यवाहियां करता हं . । । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
और जिसकी सं० जैमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनगूची में 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

अवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
को पर्नेक्स सम्पत्ति के उषित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तारातियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिमा 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी आप की वापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसपी 


1/ 4 सम्पति नं० BV 1140 जो पंजपीर जालन्धर में 
स्थित है जैसा कि विलेख नं0831 दिनांक मई 1982 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 


नारीख 10 - 12- 82 
मोहर : 
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[ भाग III -- - खण्ड 1 


- 


- 


- - 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .. .... . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
भारा 269 -7 ( 1) के मधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


( 1 ) श्री सुरिन्दर सिंह पुत्र मोहिन्द्र सिह द्वारा मोहिन्द्र 

सिंह पुत्र जगार सिंह वासी 31 चेलवे गेड ईस्ट 
स्टाफ बेरक गाईर इंगलैड । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) अमरजीत कौर पत्नी डा . गुरवन्त सिह कैमिकल्स 
बावा होटल , पंजपीर, जालन्धर । 

( अन्सरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं० 8 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे म अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 


निर्देई सं० ए० पी० नं० 3681 - यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर, 


को यह सचना बारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के भर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह निवास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रिीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त सम्पत्ति क उषित बाजार 
मत्य , उसके रश्यभार प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हार सरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( मन्सरित्तियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण सिसित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पदीकरणः- -इसमें प्रयुक्त साम्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरन से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरण के 
दामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बर/ या 


व्यक्ति तथा सम्पति 1/ 4 नं0 BV 1140 जो पंजपीर 
जालन्धर में स्थित नं० है जैमा कि विलेख नं0 914 दिनांक 
मई , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 


है जैसा कि 1ि140 जो पंजपीर 


मई , 1982 को 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा केमिए 


जे० स० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


मन : गब , उपस मधिनियम की धारा 269 - ग के बनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10-12-82 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 

( 1) श्री मुख्तयार सिंह पुत्र नन्थू सिंह वासी बीबी जी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

गुरुद्वारा वाली सड़क मोगा मेहला सिंह मोगा 
धाग 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री अमर सिह गुरचरण सिंह पुत्र हाकम सिंह वासी 
कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

धुरकोट तहसील मोगा । 
अर्जन रेंज जालन्धर 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है 
जालन्धर, दिनाक 10 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3682 -- यत : मुझे , ज० एल० 

( यह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कार्यवाहियां करता हं । । 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्प 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मोगा मेहला . मिह मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
अनसूची मे और पर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 
का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) आर 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरिती ( अन्तरितिगो) के बीच एसे अन्तरण के लिा तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . - - स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उस 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 245 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मजेन रेंज , जालन्धर , 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
मं , में , रक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 12-82 
मोहर : 
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प्रम बाई . टी . एन . एस . ---------- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री हरी सिह पुत्र कृष्ण सिह वासी मोहल्ला 
सोडिया मेहला सिह मोगा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मकन्द लाल पुत्र लाल चन्द अदि वासी बस्ती 
अलीपुर, मोगा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं0 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पा है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि यह सम्पति में हितबद्ध है 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3683 — यत . मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मस्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनसुनी में लिखा है तथा जो 
मोगा मेहला सिंह में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 
उमत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित - 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेग । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ई , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह आर अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अतातियो ) के बीच एस अन्तर ण क लिए सय पाया गया प्रति . 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्त 
पिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) जन्तरणसेईकिमी माय की बाबत उक्त अभि 

नियम के अधीन कर मतरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये 
बीर/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलख नं० 167 अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ते लिखा है । 


( 4 ) एमी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्सारती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
मा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -11 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , मातः - - 


नारीख : 10 -12- 82 
माहर : 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . -- --- --- ... 

( 1 ) श्री वजीर सिंह पुत्र गुरिदत सिंह बासी मोगा 

मोहला सिंह नजदीक जी० रोड बस्ती गोबिन्दगड़ 

मोगा । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - ध (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) निर्मल सिंह मचंजीत सिंह पुत्र सूचा सिंह और 
भारत सरकार 

केवल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह वासी गांव 
फार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

लोहारा तहसील मोगा । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 3 ) जैसा उपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 
जालन्धर , दिनांक 10दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3684 - --यतः मुझे जे० एल० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
गिरधर, 

( वह व्यक्ति , जिनके बारें में अधोहस्ताक्षरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

कार्यवाहियां करता ह । 
और जिमकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :-- - 
मोगा मेहला सिह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनु 
सूची में और पूर्ण म्प में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियां पर 
के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावा संपत्ति में हितबद्ध 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण सेहई किसी आम की बावत , उक्स 

अभिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 136 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 26g - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 


[ भाग III - -सई 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री मुख्तयार मिह पुत्र नत्थासिंह वासी बीबी जी 
गुरुद्वारा वाली सड़क , मोगा मेहला सिंह मोगा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सरोज रानी पत्नी पवन कुमार पुत्र 
जगदीश राम वासी मरहना तहसील मोगा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देई सं० ए० पी० नं० 3685 -- यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ). की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मोगा मेहला सिंह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनु 
सूची में पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अन्तरण सिसित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं0 447 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में लिखा है । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 12 -82 
मोहर : 
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भारत का राजपन , जमवरी 13, 1993 (पौष 25, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . ...- - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 

जालन्धर दिनांक 10 दिसम्बर 1983 
निर्देश सं० एस पी० नै० 3686-~ - यत : मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिौनयम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , . जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मोगा मेहला सिह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तारक ( अन्तरकों ) मार 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( 1 ) श्री मुख्तयार सिंह पुत्र नत्था सिह वामी बीबी जी 
गुरूद्वारा वाली सड़क मोगा मेहला सिंह मोगा । 

( अन्सरक ) 
2 ) श्रीमती तरसेन रानी पत्नी मंगत राम पन लाल 

सिंह वासी गाव नत्थूवाला जगदीश तहसील 
मोगा । 

( अन्तरिसी ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में मचि रखता है । 

( बह व्यक्ति जिनके बारें में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है । 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त, सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
वायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 449 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 15 , 1983 ( पोष 25, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


- 


L 


. 


Tirामा 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


( 1 ) श्री मुख्तार मिह पुत्र नत्था सिह वासी बीबी जी 
गुरद्वारा वाली सड़क मोगा मोहला सिंह मोगा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रणजोध सिंह पुत्र प्रान्मा सिंह वामी गाव लाले 
तहसील मोगा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप -- - 


जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3687 ---यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
मोगा मोहला सिंह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय मोगा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तयिक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 55 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10-12- 82 
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प्ररूप बाई . टी एन . 


0 - .. 


( 1 ) श्री ममतार सिंह पुन्द्र नत्था मिह वासी बीबी जी 

गरुद्वारा वाली सडक मोगा मोहला गिह मोगा 


आयकर अधिनीयम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

769 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सन्तित कौर पन्नी रणजोध सिह धामी गाव 
लाले तहसील फिरोजगर 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा उपरोक्त 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग गे सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति म रचि रखता है । 

( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानना है कि वह सम्पति मे हितबद्ध है ) 


का यह सुचना जारी कर के पर्याक्त सपत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहिया करता ह । 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

गर्जन रंज , जालन्धर 
जालन्धर दिना 5 10 दिसम्बर 1982 
निर्दश म००पी० न . 3088 -- - यत मझ जे० एल . 
गिरकर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अर्धािग्यम कहा गया हो , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु में अधिक है । 
गौर जिमनी स० जैसा नि अनुमची म लिखा है तथा जो 
मोगा मोहला , मेसित * ( पौर : पग उपावद्ध । अनुसूची 
में गौर वर्ण । णित है ) , रजिस्ट्री प्रतिकारी 
के कार्यालय मागा । जस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) ने अबी तारीन् अप्रैल 1987 
को पर्याक्त सस्ति । उचित बाजार मुल्य म कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि गथापक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्रह 
प्रतिशत से अधिक हार अन्तरक ( अन्तरको ) और अतरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निग्नलिखित उद्दापय स उक्ल अन्तरण लिखित में वास्तविक 
म्प सकाया नही किया गया है --- 


उानमनि के नक मपत्र में कामा आक्षे : - - 


( क ) इस मचना के गपन पे प्रकाशन को सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्पबधी प्रवियों पर सूचना 
को सामीम मे 30 दिन की शकि , जो पा 
बाद में समाप्त होतो , पायॉन पक्तियों 
म मकिपा अक्ति मारा ; 


( 1 ) इस सुचना र राम 

तारीख से 
45 दिन के भीर रक्त प्यावर सपत्ति में 
हिलबद्ध किमा अन्य पनि माग, मोहस्ताक्षरी 

के ग सजिन 4 । मकेगे । 
सष्टीकरण : - - सने पुस दो और पदो का जा उक्त 

अधिनियम अध्यार 20- 2 में 
परिभाषित है , हो अर्ध सागा, जो उस 
प्रयाग में दिया गा । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
मं कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और/ या 


( ख ) एमो किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) ग उदन अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


व्यक्ति तथा सम्पति जमा कि विलेख न० 56 दिनाक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा जो लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज जालन्धर 


मत , अम , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , गर्भात 
6 - 416G[ 82 
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[ भाग IIT -- 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बलवन्त सिंह पुत्र हीरा सिंह और गुरदेव सिंह 

हरबन्स सिंह पुत्र जगीर सिंह वासी मोगा मण्डी, 
मोगा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सतीश कुमार पन मूरज प्रकाश वामी मोगा 
मण्डी, मोगा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारें में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजेन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी नं० 3689-~-यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मोगा मेहला सिंह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से काम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरण ( अन्दरको ) और अंतरिती 
( अंतरितियो ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप में कथित नही किया गया है : ... 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : .. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45, 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूना क्त , 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बायत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


( 7) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रतट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 169 अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


भसः भब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मनसरण 
में , मैं , उक्त गंधनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10- 12- 82 


मोहर 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . 

( 1 ) श्री जीन सिंह पुत्र श्री चुहरिया सिंह गांव गिल्ल 

पट्टी 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री बलविन्द्र सिह और सबजीत सिंह पुत्र गुरवेल सिंह 
भारत सरकार 

और सतनाम सिंह और नछतर सिंह पुत्र प्रताप 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सिंह भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 3 ) जैसा उपरोक्त . 2 में लिखा है । 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

( बह व्यक्ति जिसके अधिोग में सम्पति है ) 
निर्देश सं० एस० पी० नं0 3690 -~-यत : मुझे जे . एल . 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
गिरधर , 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रजन के 
है कि स्थाबर सम्पत्ति ,जिमका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
क० से अधिक है । 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
और जिसकी सं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गिल्ल 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
पट्टी भटिन्डा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध में अनुसूची में और 
पर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि बारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि पा सरसम्बन्धी भ्यक्तियों पर 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

मूचना को नामीन मे 30 दिन को अवधि , जो भी 

प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से क्रिमी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि बापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उम के दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्चमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पोहस्ताक्षरो के पास 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) प्रारग मे हई किमी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने उमसे बचने में मुविधा 
के लिए ; मोर/ या 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुस शों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय - 20 में परिभाषित है , 
यही प्रचं होगा यो उन अध्याय में पिया मया है । 


समसची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किमो धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 11 ) या उक्न अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैमा कि विलेख नं . 111 दिनाक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकागे भटिन्डा ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज जालन्धर 


पाः बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण , 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की अपधारा ( 1 ) 

पान , निम्मसिपित व्यक्तियों , भाव 
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[ भाग III - 1 
प्ररूप मा टी . एन . एस , -- . .. ( 1 ) श्री राम कुमार पुत्र सुरज भान भटिन्डा 

( अन्तरक ) 
मायकर नभिनियम , 1961 (1961 का 43) की भारा 

( 2) श्री कृष्ण कुमार पुत्र वेद प्रकाश ( 2) स्नेहलता 
269-4 (1) के अधीन सूचना 

पत्नी मोहन लाल ( 3 ) अशोक कुमार पुत्र श्री 
भारत सरकार 

दम राज पता मेरज धालौरी राम मोहन लाल कला 

मर्चेन्टम सदर बजार भटिन्डा 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज, जालन्धर 

( 3 ) जैसा उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसक अभिभोग में गम्पत्ति है ) 
जालन्धर दिनाक 10 दिसम्बर 1982 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे मचि रखता है । 
निर्देश मं० ० पी० न० 3691.- - यत मुझे जे० एल० 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर, 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हिनबद्ध है ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 रद क अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का को यह सुचना जारी करके पामत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य कार्यवाहिया करता ह । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा 
मो गिलपर्थ भटिन्डा मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

उक्त सम्पास्ति के अर्जन के पश्चान्ध में कोई भी आक्षेप - 
अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वणित है ), जिम्नीकर्ता अधि 

( क ) इम सचना क गजपत्र में प्रकाशन को सारी से 
कारी के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी प्रचितगों पर 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 

सचना को तामीर से 30 दिम की गवर , में भी 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

व्यक्तियों म मे की 

, 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उनके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 

( ख ) इस सूचना के गजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 
शत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिलबर्ष 
( अन्तिितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधाहवारी में पाम 
फल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

लिलित म किए जा सकेंगे । 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है ---- 

स्पष्टीकरण - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 

हो , वही अर्थ होगा ये उस अध्याय में पिया 
( क ) अन्तरण में हाई किमी आय की बाबस , उक्त 

गया । 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
सिए , और / या 


बसपी 


( ख ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को., जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 

र धनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रमोषनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
भा या किया जाना चाहिा था , रिछपाने में मान 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलख में न० 143 दिनाक 
अप्रैन 1982 को रजिस्टोकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेज , जालन्धर 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थास -- 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . -- . -- -. . -. . .-- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
पारा 269 -6 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


( 1 ) श्री राम कुमार पव सूरज मल भटिन्डा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कृष्ण कुमार पुत्र वेद प्रकाश ( 2 ) स्नेह सता 

पत्नी सोहन लाल ( 3) अशोक कुमार प० देमराज 
वासी पता मैमर्ज बलौरी राम मोहन लाल कलाथ 
म ! टस सदर बजार भटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि उपरोक्त २० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारें में अधोहताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति मे हितबद्ध है । 


को यह सचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


जालन्धर, दिनांक 10दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० न० 3692 --- यत . मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , कीपारा 26व 
के प्रधान सशम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पनि , जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी मं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गिल पट्टी भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप में गित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के मुश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उपयमान प्रतिफल का 
पद्रह प्रतिशत अधिक ह और अतरक ( अंतरकों) और अतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एगे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य में उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 

त है । 11. 4ा गया है .. - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की भवधि , जो भी 
म्वधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षगे के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के भन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उपमे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों मार पदो का , जो उमत 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिश 
गया है । 


भनुसती 


( स ) एसी किसी गाय या किसी धन या गन्य मास्तियों 

भने , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पाक अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
पं. प्रभाजना अारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा लिए , 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा फि विलेख नं० 146 विनाक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायझर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित प्रक्तियों , अर्थात् : - - 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ..... 


( 1 ) श्री बलवन्त मिह पुत्र श्री लाभसिंह म्युनिसिपल 
____ कमेटी , भटिण्डा 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


रोजना । 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयक्त ( 

निरीक्षण ) 


( 3 ) जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अभिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति मम्पति में रुचि रखता है । 

( यह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह मम्पति में हितबद्ध है 


अर्जन रेंज , जालन्धर 


जाजत 


जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


निर्देई सं० ए० पी० नं0 3693- - यत : मझे , जे०एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० जैसा कि अनमूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और राममे उपाबह अनसूची में और 
पूर्ण रूप से बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है . . ... 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाग ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शम्मो और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


व्यक्ति तथा सम्पनि जैसा कि विलेख न० 147 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंग , जालन्धर 


अत , अब , उक्त अनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धाग 269- घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् । - - 


तारीख : 10 -12- 82 
मोहर 


. 


भाग III - - खण्ड 1 ]] भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1993 ( पौष 25, 1904 ) 

973 
प्ररूप आई . टी . एन . एस - - - -- -- 

( 1 ) श्री राम दाम पुत्र श्री चमन रनन मार्ज परस 
राम हुक्मचन्द सदर बाजार भटिन्डा । । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री चेन सिंह पत्र श्री बखतार सिह बी० के० 

प्रो . महना मोहल्ला भदिन्छा मधु पत्ती जगदीश 
भारत सरकार 

राय बासी बैक स्ट्रोट भटिडा सुषमा रानो पुत्री 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

रमेश चन्द , परस राम हुक्म चन्द्र सदर बजार 
अर्जन रज जालन्धर 

भटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
जालन्धर, दिनाक 10 दिसम्बर 1982 

( 3 ) जैमा उपरोक्त न० 2 में लिखा गया है । 
निर्देश स० ए० पी० न० 3694- - यन मुझे जे० एल० 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पति है ) 
गिरधर , 

( 3 ) जा व्यक्ति सम्पति मे रचि रखता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिम इसमें 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है । 
269 - 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

का यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
और जिसकी स० जैगा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा कार्यवाहिया करता ह । 
जो बीवी वाला चौक टिन्डा मे स्थित है ( और इसमे 
उपाबंद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप वर्णित है ) , रजि 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधि 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध म काई भी आक्षेप -- -- 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 
1982 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमान 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा , 
मुल्य,, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उदयमान प्रतिफल का 
पद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अतरको) और अारती 
( अन्तरितीयो ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है - -- 

लिखित में किए जा सकेगे । 


अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
दायित्व में कमी करने या उसस बपने में सविधा 
के लिए, और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विस्लेख न० 219 दिनाक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा 


ज० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत . अब उक्त अनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात ~ ~ 


तारीख . 10-12- 82 
माहर 


974 भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 

[ भाग IIT - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --........ ( 1 ) श्री माल सिंह पुत्र श्री शेर सिह गांव गिल्ल पट्टी , 

भदिन्डा । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री मरिष्ट्र गिह पुत्र श्री निहाल सिंह, शंकुंतला 
269 - 1 ( 1) के अधीन सूचना 

देवी पत्नी नरिन्द्र सिंह और राज कुमार पुत्र बनारसी 

दास गांव पट्टी गिल्ल , भटिन्डा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा उपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

___ ( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निदश स० ए० पी० नं0 3695 - यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस इमम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थायर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . म अधिक है । 

और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा गया है 
तथा जो भटिन्डा में स्थित है ( और इसमे उपापाछ अनसूची 
में और पूर्ण प से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यहविश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( R ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दो और पदों का , ज उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अतरण सं हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 296 दिनाक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
श्रा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


ज० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


भारत : अब , उत्त अधिनियम की धारा 269 -ग के बनसरण 
म" , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -१ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख 10 - 12-1982 
मोहर 
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- -- - 


- 


- 


पलप भाई . टी . एन . एस . - - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बीर सिंह भटिन्डा 
मुखत्यारे पाम आफ करनैलसिंह वासी पट्टी गिल्ल 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गुरमेल मिह पुत्र श्री विश्न सिह गाव शेखू 
तहमील तलवंडी साबो । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्न नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्त जिमके अधिभोग में सम्पति है ) 
) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूा वत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देई सं० ए० पी० नं . 3696 - - यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थापू : मत संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार बतरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( अंतरितिगें ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मल्य , उसका से अधिक है भारत के लिए तयू पा में वास्तविक 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास वन में किए जा सकेगी। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 351 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिन्टा ने लिखा 


( स ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
- 133 11) या नक्म अधिनियम , या धन 
कार अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्याग प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सबिधा 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत• अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
7 - 416GI/ 82 


तारीख : 10- 12- 82 
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भारत की राजपत्र, जनवरी 15, 1963 (पौष 25, 1904 ) 


मांग III - 


1 


प्रस्म बाई . टी . एन . एस . --- - - -- 


आयकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , जालन्ध 


( 1 ) श्री चतर राम पुत्र हीरमल , हीरामल चौक सिरकी 
मजार, भटिन्डा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्री लाल सिंह पुत्र मल मिह , ( 1 ) राजीव कुमार 

पुत्र अयोध्या प्रसाद ( 3 ) प्रदीप गोयल पुत्र मलराज 
( 4 ) कृष्णा बांसल पत्नी चन्द्र प्रकाश ( 5 ) ओम प्रकाश 
पत्र देवकी नंदन ( 6 ) मूर्ती देवी पत्नी प्रकाशचन्द्र 
( 7 ) चिन्ता मनी पुत्र उदत नरायन ( 8 ) कृष्ण 
कुमार पुन चिरंजी लाल ( 9 ) शशी अग्रवाल पत्नी 
अनिल कुमार वासी भटिन्डा ( 10 ) गुरबच सह 
और कपूर सिंह पुत्र कृपाल सिंह वासी भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है । ) 


जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3697 - यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मुलतानी रोड भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संप का उचित बाजार मल्य , 
उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी 
( उन्तरितिग ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किर । गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह. । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्स 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई सी आय की बामत , उक्स 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने से सुविधा 
के लिए ; बार/ मा 


( ब ) एसी किसी गाय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

का , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1920 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था किपाने में 
गविधा के लिए : 


अनुसची 
व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 360 
दिनांक अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने 
लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-11 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269-घकी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख 10 -12- 82 
मोहर : 


भाग 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -------- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री जमना वास, भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राकेश पुत्र , सतदेव और श्रीमति कम्पनी पत्नी 
श्रीचन्द्र वासी फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अघोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबस ) है । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 10दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3698 - यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25., 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
का पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे उश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
न्यस्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकोगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर मे के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे सपने में सुविधा 
के लिए ; भार/ या 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं0 463 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , पिने भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालखर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 10- 12- 82 
मोहर 
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भारत का राजपन्न , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 


[ भाग III - -बर 1 


CD 


- RAMINE 


- HAT 


प्ररूप आई टी एन एस -- --- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- ( 1 ) अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सुखदेव सिंह पुन श्री बसन्त सिंह भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोहिन्द्र सिह पुत्र श्री रणजीत सिह वासी 
दलवान जिला सगरूर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्त न० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबष में कोई भी आक्षेप - - 


जालन्धर, दिनाक 10दिसम्बर 1982 
निदश स० ए० पी० न० 3699 — यत मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी स० जैसा कि अनूसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपापद्ध मे अनूसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित पाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके स्पयमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एस अतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नही किया गया ह - --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 47 

दिन क भोतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रवाहस्ताक्षरो के पाम लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस भध्याय में रिया 


( क) अन्तरण से हर किसी बाप की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख न० 708 दिनाक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ना अधिकारी भटिन्डा ने लिखा 


( ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धम - कर धनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ सन्तरिती द्वारा प्रकट नहीकिया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सबिभा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के बभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 10- 12- 82 
मोहर : 
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( 1 ) श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री बसन्त सिंह, भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
पारकर पनिपम , 1931 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह वासी 
2894 ( 1 ) के अधीन मुचना 

दलवान जिला मंगरूर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति मे रुचि रखता है । 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
निदश सं० ए० पी० नं0 3700- - यतः, मुझे जे० एल० 
गिरधर, 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके कार्यवाहिया करता हूं । 
पश्चात् उमन अधिनिया कहा गया है ), की धारा 249 के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विशाम करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका पिन बागार मन्य 35, 000/- रु . से अधिक है 

उपत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप .- -- 
और जिमकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकागन को तारोख से 45 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

की तामीन से 30 दिन का अवधि , जो भी यवभिबाद 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में 
को पूर्याला भाभि उचित बाजार मूल्य से कम 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बोर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि प्रधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 
बाजार मल्य , म इश्यमान प्रामफस से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

दिन के मोतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर पन्तरिती 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्वरण के लिए वय पाया गया प्रति 
फल निम्ननिमित जम्प से उक्त लन्तरण लिखित में वास्तविक 

में किए जा सकेंगे । 
रूप से कषित नहीं किया ..... 

स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त पान्दो प्रौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 
( क ) अन्तरण में हुई किसो प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के 
लिए , और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 703 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी भटिन्डा ने लिखा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या उक्त अधिनियम , या घनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोगमा 
प्रारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पापा किया 
मामा पाहिए पा , पिाने में सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


जतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण में , 
में उक्त अधिनियम की धारा 2004 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात: ... 


तारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 
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भारत का राजपत जनवरी 18,1953 


980 भारत का राजपत्र, जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 

[ भाग I11 - खण्ड 1 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस . --------- 1. श्री हरमेल सिंह पुत्र श्री नेहर सिह वासी गिस्ल 

पट्टी । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( 2 ) श्री नैब सिंह पुत्र जुगराज सिह भटिन्डा । 
धारा 269 - ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 

सा कि उपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर, दिनाक 10 दिसम्बर 1982 


निर्देश स० ए० पी० नं0 3701 — यत मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे उसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
. 25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गिलपट्टी भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी 
के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित बाजार 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विशेख नं० 751 दिनांक 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ असरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालघर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10-12-82 
मोहर : 


माग TH - 


1 ] 
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प्रस्प पाई०टी० एम० एस० -- - - - - 
प्रायफर प्रमिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की 

धारा 269- ( 1 ) के मधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह वासी 
गिल पट्टी भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जगमीर सिंह पुत्र श्री जुगराज सिंह, भटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैमा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


अर्जन रेंज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उका मपत्ति के अमन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 


जालन्धर. दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
__ निर्देश सं० ए० पी० नं0 3702 ---यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
20 से अधिक है , 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो 
गिल्ल पट्टी भरिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय भन्डिडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया पविफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोन 
ग्यक्तियों में से किसो व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन को तारो । । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पान 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विद्या 
गया है । 


( क ) प्र . तरण में हुई किमी आय को बावन , पका 

प्रधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और/ या 


TE 


- 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पति जैसा दि. बिलेख नं० 762 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा मे लिखा 


( ख ) पो किसी प्राय या किमी न पा पाप पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रविनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 271 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
विधा लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
नारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 


अतः अब , उका अधिनियम की धारा 289- 1 के अनुसरण 
में , में, उक्त अधिनियम की धार। 262-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नपिजिन व्यक्तियों , प्रातः - - 
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[ भाग III 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - --- ( 1) श्री मति गुरदयाल कौर विधवा श्री नेहरसिंह गिल्ल पट्टी 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमति अंगराजर कौर पत्नी श्री जुगराज सिंह, भटिन्डा 
धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरिती ) 
भारस मरफार 

( 3) जैसा उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश मं० ए० पी० नं0 3703-~- यतः मुझे, जे० एल० 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है । 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है ) , 

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

लिए कार्यवाहियो पता हूं । 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपए से अधिक है , 

उक्त सम्पति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माप : - - 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गिल्ल पट्टी भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

( क ) इस सूचना के राजपत्र प्रकाशन को तारीख से 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

15 दिन को अवधि या तत्संबंधो व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की प्रषि, 
काही के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 

जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रति रूम के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का सचिन 

इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में तिवस 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे घश्यमान 

किसी प्रम्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल का पग्रह प्रतिशत अधिक है बीर अन्तरफ 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
( मन्सरकों ) और अन्तरिती ( धान्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

एपष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
उमेश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
नहीं किया गया है : -..... 

हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसा माय का बाव । उक्त 

मधिनियम के मधीन कर देन के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करमे या उससे अपने में सुविधा 
के लिये; बोर/ या 


व्यक्ति तथा सम्पति जैमा कि विलेख न० 753 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धा या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


बत : अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के बधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 


भाग III -~- ब 


1 ] 
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प्ररूप भाई . टी . एम . एस . .. .. ... . . . 
पायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री रामजी लाल श्री सन्त राम पुत्र श्री रोशन 

बन्द वासी गांव गिल्ला पट्टी मंगे राम पात्र श्री 
भगत राम वासी रामांमन्डी 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री तवलोक चन्द पुन बनारसी दास जालन्धर 

सुरिन्द्र कुमार पुत्र साहिब लाल, भटिन्डा जगननाथ 
पुत्र गोंडा राम , पता जे० के० खुराना वकील 
डिस्ट्रक कोर्ट भटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्स नं० 2 म लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति म रुचि रखता है । । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कालिप, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3704 -~ यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बागार मुल्य 25 , 000 / 
रु से अधिक 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा 
जो भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय भटि- डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 

का 16 ) के तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के समान 
प्रतिफन के लिए मन्तरित की गईई मार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथाएवाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्ल उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे अपमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( नंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
पर निम्नलिखित उदय से उक्त मन्सरम लिखित में वास्तविक 
रूप से कभित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
म्यस्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


बतरण किसी माय की नापत उक्त मधि 
नियम के अधीन कर देनेबतरफदायित्व में 
* सरनं इमसे बनने में मविधा के लिए ; 
कार / का 


समीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पपों का , जो उस 

बधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाक्ति 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मयाई 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
11122 का 11) मा उक्त अधिनियम , या धन . 
कार अधिनियम , 1957 (1957 an 271 र 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए पा , सिपाने में मुविधा 
के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 115 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी भटिन्हा ने 
लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


बत : मन , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
8 - 416GI/ 82 


तारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 
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[ भाग III --- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --.-... --- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सुरेश कुमार विजय कुमार पुत्र मदन लाल पुत्र 

हुक्मचन्द वासी जेतू श्रीमति शान्ति देवी विधवा 
मदन लाल वासी जेतू ( 3) दर्शन देवी पत्नी 
लाजपतराय पुत्र कौर सैन वासी धुरी ( 4 ) 
श्री मति राजकुमारी पुत्री प्रेमचन्द पुन मती राम 
वासी बरनाला ( 5 ) विनोद कुमारीपत्नी प्रेमचन्द पुत्र 
रगबीर चन्द वासी जबलवाला हिसार ( 6 ) रेखारानी 
पत्नी विजय कुमार पुत्र मंगल सेन रामपुरा कुल ( 7 ) 
निर्मल लता पत्नी बी० के० गर्ग आकअसाम चासो 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


जालन्धर ,दिनांक 10 दिसम्बर 1982 


जेतू 


निर्देश सं० ए० पो० नं० 3705-- - यत : मुझ, ज० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जेतू में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जेसू में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , इसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक अन्तरका ) और अन्त 
रिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जगदीश धन्द पुत्र श्री मुकदी लाल उत्तरिती जेबता 
फलाम हाउस न्यू मार्किट जेतू 

( अन्तरिती ) 
( 3) असा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पति है . 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए आ सकेंगे । 
स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में स्विधा 
के लिए ; और / या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि . विलेख नं० 180 
दिनांकः अप्रैल 1982 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जेतू ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
तारीख : 10- 12- 82 । 
मोहर : 


अतः अम , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों . अर्थात् : - - 


भाग 


-पण 1 ] 


भारत का सबस, जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1104 ) 
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प्ररूप० पाई . टी . एन . एस . - - -- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 4 ) की धारा 

2804 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री लाभ सिंह पारमा सिंह और सोहन सिंह पुत्र 
लाल सिंह वासी गांव उदयकरण तहसील मुम्तसर 

( अन्रक ) 
( 2 ) श्री सुरजीत सिंह पुत्र अवतार सिंह , वासी चक्क 
पालीवाला तहसील फज्जिलका 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि उपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 

( वह गक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पास्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है 


कोपाना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्वन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्मत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप : -- 


कार्यालय , सहायक बायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर ,दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3706 - यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - खु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसको सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मुक्तसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
डान्सरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीप 
ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

बिन की मवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
को तामील से 30 दिन की मधि , षो भी मषि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बमोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त कपि 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित , 
पही गर्म होगा , जो उस मचाय में दिया गया । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्वरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 . (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पति जसा कि विलेख नं० 10 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर में लिखा 
है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : जम उक्त अधिनियम की धाए 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , मात् : --- 


तारीख 10 -12 -82 
मोहर : 


986 भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 

[ भाग -- ब 1 
प्ररूप माई० टी . एन . एस . - - - 

( 1 ) श्री चन्द कोर और जगीर कौर पुत्री काला सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

पुत्र हरी सिंह वासी मलौट रोड़, मुम्तसर 

( अन्तरक ) 
269 - (1) के अधीन सूचना 

( 2) श्री बलराज सिंह पुत्र गुरबख्श सिह वासो गांव 
भारत सरकार 

नन्दगड मुम्तसर 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 
अर्जन रेंज जालन्धर 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
जालन्धर,दिनांक 10दिसम्बर 1982 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
निर्देश सं० ए० पो० नं० 3708-- यतः मुझे जे० एल० 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की पाय 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचिस बाजार मल्य , 25 , 000 / 

कार्यवाहियां करता हो । 
रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 
मुक्तसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है) , रजिस्ट्राकरर्ता अधिकारी ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 
के कार्यालय मुम्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

की सामील से 30 दिन की अवधि , बा भी अवधि 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उसके हश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

बा की । अन्ना याक्त धारा अबहिम्नाक्षरी के 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्वीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्य होगा जो उस मध्याय में दिया 

गया है । 
। मन्तरण से हर किसी भाय की बाबत उम्त मधि 
नियम के अधीन कर वने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सविता के लिए ; 
भार / या 


अनुसूची 


(स) ऐसी किसी भाय या किसी भन मा मन्य आस्तियाँ 

को , बिन्हें भारतीय मायकर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त भधिनियम , या धन 
कर मधिमियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख न० 197 दिनांक 
अप्रैल 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर 
में लिखा है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
तारीख 10 - 12- 82 
मोहर : 


अत : मन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा (1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :: ---- 


भाग III..- खण्ड 1 ] 
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प्ररूप गाई . टी . एन . एस . - -- --- - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री उजागर सिह पुत्र गुरमख सिंह पुत्र उजागर 
मिह , वासी झंडा , मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री नछतर मिह मिन्द्र सिंह अवतार सिंह सुपुत्र 
करनैल सिंह वासी नजदीक छोटा तालाब , मुक्तसर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैमा उपरोक्न न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में मचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज , जालन्धर 


जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - - 


निर्देश सं० ए० पी० नं० 3709 ~- यत . मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मुक्तसर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध में अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मुक्तसर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्यास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - ~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 194 दिनांक 
अप्रल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर ने लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10-12- 82 
मोहर 
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[ भाग III --- चण्ड 1 
प्रारूप आई . टी . एन . एस . - -- 

( 1 ) श्री हरगोबिन्द सिह मौर करनैल सिह सुपुत्र 
गुलाब सिंह , वासी गांव जानीसर, तहसील मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2 ) श्री विनोद कुमार नरिन्द्र कुमार सुमुत्र नथु राम , 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

वासी गली धनसिहा मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पति है । ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है , ) 
जालन्धर , दिनांक 10दिसम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निर्देश Ho एक ० नं० 3710 - - यत : मझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा है 
तथा जो मुक्तसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय मागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन नारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझो यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उनके दृश्यमान प्रतिपल म , एसे इश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्नरक ( अन्तरको) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्ति पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; आर/ पा 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 89 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ममतसर ने लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थत् : - - 


तारीख : 10 -12- 82 
मोहर : 
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भाग III ---- खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 ( पोप 25 , 1904 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .... ( 1 ) श्री जुगराल सिह और गुरदयाल सिह सुपुन्न 

गुलाब सिंह, वामी गाव जानीमर , लहसील मक्तसर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री नरिन्द्र कुमार निोद मार सपत्र म राम 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

वासी गली धन मिह , मक्तमर । । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालन्धर , दिनांक 10दिसम्बर 1982 

जानता है कि वह मम्पति मे हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3711 -- यतः मुझे , ज० 

को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एल० गिरधर , 

कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह )., की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः - - 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 रु . से अधिक ह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

45 दिन की गधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
मुक्तमर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पूर्ण एप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्याक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 

( e ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए मंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उस पावर सम्पत्ति में हिनववध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए ! मगे । 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तर के लिए सय पाया गया स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी आय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनसावी 


व्यक्ति नथा सम्पति जैसा कि विलेख न० 88 दिनांक 
अप्रेल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मक्तसर न लिखा है । 


( e ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 10-12- 82 
मोहर : 
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भारत का राजपन्न , जनवरी 15 , 1983 ( पौष 25 1904 ) 


[ भाग III - .. खण्ड 1 


प्रल्म आई . टी . एन . एस . --------- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धाग 

269 - छ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री अजायब सिह और अंग्रेज का सिंह पुन 

हरगोबिन्द सिंह अग्बियासिंह गुरदेव सिंह उरफ " 
बलदेब सिह और हाकम सिंह और नाथव सिंह 
पुन जुगराज सिंह और अमति नन्दकौर माता 
डेपुदी सिह और मुखझेब सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 
वासी जानीसर तहसील मुक्तसर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री नोरन्द्र कुमार और विनोद कुमार पुन्न नत्थू 
गम वासी धन सिंह गली , मुक्तसर । 

( अन्सरिती ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

__ ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यकि , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


र 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 

आलन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० मं० 3712---- यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मुक्तसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय मुक्तसर , में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यहविश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उपद श्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करूने या उससे बचने में सावधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसती 


व्यक्तियों तथा सम्पति जैसा कि विलेख न० 87 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मक्तसर ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
। सहाय प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेज , जालन्धर 


अत : अब , उत्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10-12- 82 
मोहर : 
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प्ररूप आई टी एन एस . . .. .. 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय ,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज , जालन्धर 


जालन्धर, दिनाक 10दिसम्बर 1982 
निर्देश स . ७० पी० न० 3713 - - यत , मझे , जे० एल . 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -म्ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है । 

और जिसकी स जैसा कि प्रनसूची मे लिखा तथा जो 
मुक्तसर मे स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनूसूची मे 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अतरको ) और अतरिती 
( अंतरितियो ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उवदश्यों से उक्त अतरण लिखित में 
धास्तविक रूप से कथित नही किया गया है - - 


( 1 ) अजायब सिंह और अग्रेज मिह पर गोबिन्द मिह और 

बूटा सिह नायब सिह, बलदव मिह उर्फ गरदेव सिंह 
पत्र , करनैल मिह और नायब मिह हाकम सिह 
पुत्र जुगराज सिंह और श्रीमति नन्द बौर माता 
देपुटी मिह और सुखदव सिंह पुत्र गरदयाल सिंह, 
वामी गाव जानीमर मक्तम । 

( अलरक ) 
( 2 ) श्री अशोक कुमार रविन्द्र कुमार पत्र नत्थू राम , 
वासी धनू मिह गली मक्तामर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्त स० 2 में लिखा है ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में मम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में स किमी व्यक्ति वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


( क ) अन्तरण में हई किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए , और / या 


स्पष्टीकरणः - - इसम प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय मे विया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एमो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अभिनिगम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ जनस्ती दारा पकट ही किया गया 
या सा किमा जाना चाहिा था , छिपाने में माविधा 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख न० 74 दिनाक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मनमर ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर अायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
म , में , न पिगम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
र पनि निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात - -- 
9 ....416GT /82 


तारीख 10- 12- 82 
मोहर : 
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अप आई . टी . एन . एस . .. .. . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा (३ -६ ( 1 ) बाजधान सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय,, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , आलन्धर 
जालन्धर , दिनाक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश स० ए० पी० न० 371 4-~ यतः, मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
23 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स० जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा है 
तथा जो मुक्तसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची 
मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य . उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिएत य पाया पया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नही किया गया है : 


( 1 ) अजायब सिंह और अंग्रेज सिंह पुत्र हरगोबिन्द सिंह 

और बूटा सिह गुरूदेव सिह उरफ बलदेव सिंह 
पुत्र करनैल सिंह और नायब सिंह हाकम सिंह 
पुत्र जुगराज सिह और नन्द और माता उपटी सिंह 
और सुखदेव सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह वासी आनीसर 
तहसील मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अशोक कुमार और रविन्द्र कुमार पत्र नत्थू 
राम , वासी धनू सिह गली, मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा उपरोक्त नं० 2 मे लिखा है । 

( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पस्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भाक्षेप: 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीर के 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि भाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाकर 

म्यक्तियों में से किसी म्यक्ति वारा ; 
( 1 ) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


लवीकरण: -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है । 
यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उपस 

अधिनियम के मधीन कर दने के बम्परक 
दायत्व में कमी करन या उसस वपन में सविधा 
के लिए ; गार/ 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 86 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर ने लिखा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिको , अर्थात् : 


तारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269-घ (1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री जगराज सिंह पुत्र अर्जन सिंह वासी गांव 
मलोट , तहसील मलौट 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राकेश कुमार पुत्र प्रशोतम लाल , वासी हरजी 
राम मण्डी , मलोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -... 


निर्देश सं० ए० पी० नं0 3715 — यतः, मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मलोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोवत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 246 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 
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भारत का राजपन , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25 , 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - .... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -7 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री बटा मिह पुत्र शेर सिंह द्वारा गितान सिह 

पत्र बूटा सिंह मुखतयार ग्राम वासी मलौट , 
नहसील मलौट । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती मरोज मिगलानी पन्नी डा० अवनाश 
मिगलानी , वामी वार्ड न० 9, अबोहर । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसाकि उपरोक्त न 6 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 जो व्यक्ति सम्पति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे म अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति म हितबद्ध है ) 


कार्यालया, महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन ज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षप : -- -- 


जालन्धर , दिनाक 10 दिसस्बर 1982 
निर्देश म० पी०न० 361 6 - यत , मुझे , 
जे०एल० गिरधर , 

प , 1901 (1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु , से अधिक है । 

और जिमकी म० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मलोट में स्थित है ( और उमम उपाबद्ध अनमूची में और 
पूर्ण म्प में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मलौट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त मपन्ति क उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल म , एमे रश्यमान प्रतिफल का 
पद्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अतरको) और अतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एम अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य स उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप म थिन नही किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेन न० 234 दिनाक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलौट ने लिखा 


जे . ल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मैं , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् - -- 


नारीख 10-12-82 


मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन , एस . -----... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

भारा 269- 7 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री सुशील कुमार गुन कुन्दन लाल द्वारा कुन्दन 

लाल , मुख्तयारे याम पुत्र लाल चन्द वासी गाव 
मलौट , तहसील मलौट 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री दर्शन सिंह वासी मलौट 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति मम्पति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके , बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 10 दिसम्बर 1982 


निर्देश स० ए० पी० नं0 3717 - यत: मझे , जे० एल 


गिरधर , 


को मह सपना पारी करके पोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्षात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
26 - ख के मधीन सक्षम पाधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति ,जिमका चिय बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी मं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मलौट में स्थित है ( और इसमे उपाबद में अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) आर अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवीध या सत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जां भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , तो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


गया है । 


( क ) अन्तर ग स हुई किसा आय की नाबत उ + अधि 

नियम के अधीन कर देने के अस्तरका के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
पोर/ या 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 171 दिनाक 
अप्रैल 1982 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलौट ने लिखा 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी घt या अन्य प्रास्तियों को , 

जिम्में भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर प्रधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : ---- 


तारीख : 10- 12-82 
मोहर : 


996 


भारत का राजपन , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25 , 1904 ) 


[ भाग III - - मण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- .. ... .... 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269-4 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री जगदीश राय , नन्द लाल , मोहन लाल सुपन 
हाकम राम वासी वार्ड नं० 3 अबोहर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री नन्दराम पुत्र भगवान राम वासी हरजी रामा 
मण्डी , मलोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि उपरोक्त नं० 2 मे लिखा 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : --- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3718 - ~यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मलोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनूसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंतह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गग 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी भाय की पावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर दने के मन्तरक के 
बारित्व में कमी करने या उससे बचने में समिधा 
के लिए ; बार / मा 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं . 156 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ने लिखा है । 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उस अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उका मधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . - - 


तारीख : 10-12-82 
मोहर : 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 
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- - - - - - - - - - - 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - 

( 1 ) श्री जगराज सिंह पुत्र अर्जन सिंह वासी मलौट । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री अशोक कुमार पुन अमर नाथ वासी मनौट 
तहसील मलोट । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3719 - यत : मुझे, जे० एल० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
गिरधर, 

कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
जो मलौट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कार्यालय मलौट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हार अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का जो उक्त 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदयश्य से उक्त मन्तरण 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 

भाषित है , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बात , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं . 54 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ने लिखा है । 


( ख ) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत : सब उक्त अधिनियम की धारा 26g-ग के अनुसरण 
मं , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख 10- 12- 82 
मोहर : 
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- - - - - - - -... . 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ... 

( 1 ) श्री कामामीलाल सपत्र दरवार चन्द बासी मलौट 
नहमील मुफ्तमर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री मुरजीत मिह , माजन सिंह , मुख मिन्द्र सिह 
269 -4 (1) के अधीन सपना 

मपत्र बगा मिह वामी गाव मलोट मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा उपरोक्त न० 2 मे लिखा है । 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे मम्पति है ) 
अर्जन रेज , जालन्धर 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
जालन्धर, दिनाक 10दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 
निर्देश म० ए० पी० न० 3720 - - यत मुझे , जे० एल० 

जानता है कि वह सम्पति मे हितबद्ध है ) 
गिरधर , 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता हूं । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
जो मलोट में स्थित है ( और दससे उपाबद्ध मे अनसूची में 

सचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कार्यालय मलौट मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

व्यक्तिया म स किसी व्यक्ति द्वारा , 
का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 

( ) इस सूचना के राजपत्र में 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण . - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिसित म वास्तविक 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया 
मया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
बार / या 


अनुसूची 


या त तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 297 दिनाक 
अप्रैल 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट ने लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


अत : अब उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन., निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् - - 


सारीख 10 - 12- 82 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


. 


. 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्रामसी शान्त विधवा मेवा सिह वासी गांव मलोट 
तहसील मुक्तसर। 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जसपाल सिंह, गुरपाल सिह सुपुत्र थूहरसिंह 
विर्क खेरा , मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मं संपत्ति है ) 
जैसा उपरोक्त मैं० 2 मे लिखा है 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है । ) 


अर्जन रेंज जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


जालन्धर , दिनाक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश मं० ए० पी० नं० 3721 -~- यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा 
जो मलौट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय मलौट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्णाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और / या । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 78 दिनाक 
अप्रैल 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर के लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 
10 - 416GI / 82 


तारीख : 10-12-82 
मोहर : 
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- - 


- - - - - - 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- - - -- -- - - -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -ब ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती संतो विधवा सेवा सिंह वासी मलोट 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमात चन्द कौर पत्नी भाग सिह , वासी गांव असपाल 
तहसील मालोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 मे लिखा है । 

( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि बह सम्पति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारवाडिगा करता । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इम मुचना के राजपा में प्रकाशन की तारीस र 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की मामील 30 दिन की अधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाकर 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा , 


जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3722 - यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25000/ - रु 0 से अधिक है और जिसकी संख्या जैगा कि अनमची 
में लिखा है । तथा जो मालोट में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मालोट में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
अप्रैल 1982 । 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के चित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अंतरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोक्ष में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा , अधोहस्ताक्षरी को 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर धने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनसची 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 80, दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट ने लिखा 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या उक्त अधिनियम , या धन - कर अधि 
नियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अल एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


महायक 


मस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10-12- 82 
मोहर : 
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( 1 ) श्री गुरचरन सिंह पुत्र जसवन्त सिह वासी 13, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

गरुनातक परा ( गरु तेग बहादुर नगर, ) जालन्धर 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 3 ) श्री अजीत सिंह पुत्र खरक सिह गाव व डाकखाना 
भारत सरकार 

पलाही , तहसील फगवाड़ा । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

( अन्तरिती ) 
अजन रेज , जालन्धर 

( 3 ) जैसा उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में सम्पति है ) 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
निर्देश स० ए० पी० न० 3723-- - यत मुमे, जे० एल० 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहिया करता ह. । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति., जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है । 
और जिसकी मं० जैसा कि अनमुची में लिखा है तथा जो 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : ---- 
जालन्धर मे स्पिन है ( और उममे उपाबद्ध अनसूची में और 

र्ण स्टा में लि है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर मे रास्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 2016 ) 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी क्सियो पर 
को पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन का अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एमे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत में अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरित्तियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
- वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 

पास लिखित में किए जा सकेगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
और / या 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पलि जैसा कि विलेख नं0 314 दिनाक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 
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1002 भारत का राजपन, जनवरी 15, 1983 (पौष 25 , 1904 ) 

[ भाग III -- - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ ( 1 ) श्री उजागर सिंह पुत्र मंत सिंह वासी गांव लछवाली 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

तहसील जालन्धर 
269- 1 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री बख्शीश सिह पुन मगत राम और श्रीमति 
भारत सरकार 

करम कौर पत्नी बख्शीश सिह वामी मकान नं . 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

5 गुरुनानक नगर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज जालन्धर 

( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 
जालन्धर, दिनांक 10 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति जिसके अयधभोग में सम्पति है ) 
निर्देश सं० ए० सी० नं० 3724 -- यत : मुझे, जे० एल० 

। जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
गिरधर , 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानाता 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

जानत है कि वह म्सपति में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त आधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्यास करने का को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य कार्यवाहियां करता है । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : -- - 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रुप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जालन्धर में रस्जिट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 

सूचना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सो एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 66 दिनांक 
अप्रैल 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 


जै० एल० गिरधर 

____ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- .. . . . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -7 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री मुलख राज पुन नानकचन्द वासी B / M750, 
मण्डी पैटनगंज जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कुंज लाल पुत्र शाम दास वासी B/ M759, 
मण्डी पैटन गंज जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्त नं 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति मे रचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अप्रामाझ 
जानता है कि वह सम्पति में हिनबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० सी० नं0 3725 -- यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी म० जैसा कि अन सूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनमूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मून्य से कम के 
दृश्यमान प्रति मल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पनाह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( मन्सरकों ) और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नमिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है ! --- 
( क) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बबने में 
सुविधा के लिए ; पोर/ या 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितवर किती प्रम्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पदों और पड़ों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में 
परिभाषित है , नही पर्ष होगा जो उस 
मन्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा मम्मति जमा कि बिलख नं . 214 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


विलाय नं० 214 दिनांक 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) पा उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम 1937 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया ण या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्ज रेंज , जालन्धर 


मतः अब , उस अधिनियम की धारा 289- ग के अन 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा 
( 1 ) से मनीम . निम्नलिखित भ्यक्तियो पति : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - ---- ( 1 ) श्री राम लाल पुत्र करमचन्द वासी इ० क्यू० 391 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

वजार पीर बोदला , जालन्धर । 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री सुभाष चन्द्र पुत्रं रिया दित्ता वासी इ० क्य० 
भारत सरकार 

__ 153 मोहल्ला मुफतिया जालन्धर । 
कार्यालय सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षीण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रंज , जालन्धर 

( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में दिया गया है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में चि रखता है । 
निर्देश स० ए० पी० नं० 3726 -- यतः मुझे , जे० एल . 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

को गह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी स० जैगा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( ओर इममे उपाबद्ध अनुसूची में और उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सूचना की तामील सं 30 दिन की अवधि , आ भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोस्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशल अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) र अन्तरिती 

( ख) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पादित म हित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहरताक्षरी के 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

पास लिखित में किए जा सकेगे । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं0 74 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के 
लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के अभीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- -- 


तारीख 14-12- 82 
मोहर . 
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( 1 ) श्री राम लाल पुत्र करम चन्द वासी ई० क्यू० 

391, बजार पीर बोदला जालन्धर 
आयकर आनिरम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
भाग 260-4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र दग्यिा दित्ता बाकी ई . क्यू . 
भारत सरकार 

___ 153, मोहल्ला मक लिया जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा उपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पति है ) 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3727 - - यतः मुझे , जे लाल 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
कारण कि स्थायर गति, जिसका उचित बाजार म न्य 
25 , 000/ रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
और जिसकी मं० जैगा कि अनसनी में लिखा है तथा जो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जालन्धर में स्थित है ( और इममें उपाबद्ध अनुसूची में और 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
16) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

( म्ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थातर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मूल्य , उनके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरिती ( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है. : -- 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत . उक्त 

गया है । 
अधिनियम के ममीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बयने में विधा 
के लिए और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेन नं0 310 दिनांक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


( ब ) एमी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उयत अधिनियम , या धन . 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवाग प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


सहायक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के बभीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - 


तारीख : 14-12- 1982 
मोहर । 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


( 1 ) श्री बशम्बर दास पुत्र बनारसी दास वासी कपूरथला 

पता मैसर्ज जगतजीन इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन 
कपूरथला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री चन्दू लाल पुत्र श्री कृष्ण लाल कपूरथला । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं० 2 मे लिखा है । 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उपस मम्मति के प्रजन के मन में कोई भी प्रार: - - 


जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० सी० नं0 3728 - यतः मुझे, जे . एल 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिमकी स० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
कपूरथला में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनूसूची मे 

और पूर्ण रुप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 
दृश्यमान फिल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे एक 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐप 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐगे अतरण के लिए तय पाया गया पतिफल , निम्नलिखित 
उदेश्य में उम अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) इस 141 राजपत्र प्रमाणात को मारी में 45 

दिन की प्राधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को 
नामीन 130 विश को प्राधि , ना मा प्राधि श्राद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजाल में प्रकाशन को नारोख से 45 

दिन के भीतर उन स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
प्रय भक्ति द्वारा, प्रमोहनाक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


सरस्टारग : - - इसमें प्रयुक्त शादों और पदां का , जो उक्न पधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है 
बहो प्रर्थ होगा, जो उस पार में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में दुई किमी भाग को दावत , उमन अधि . 

नियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरका के वापिस्प 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए पौर/ या 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख न० 247 दिनांक 
___ अप्रैल 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा 


( म ) ऐसी किसी प्राय या किमो धन या अन्य मास्तियों 
___ को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना गहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

शन रेंज , मदाम 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थातः - - 


तारीख : 15 - 12- 82 
मोहर : 


1007 
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भारत का राजपन , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25 , 1904 ) 

प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - ( 1 ) श्री गुरुमुख सिंह पुत्र श्री ठाकुर सिह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

वासी मिट्ठापुर, जालंधर । 

( अन्तरक ) 
269 -७ (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) निमरीत पाल समरीत पाल पुत्री कवरजीत सिह 
भारत सरकार 

वासी 9 , गुरुनानक नगर, जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 
अर्जन रेंज , जालंधर 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
जालंधर, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 

( यह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3729 - यतः, मुझे, जे० एल० गिरधर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्वात उन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अग्रीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
स्थावर मंत्ति, जिम का उचित बाजार मुल्य 25 , 000/- 50 से कार्यवाहियों करता हूं । 
अधिक है 
और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप . 
जो मिट्टापुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

45 दिन की अवधि या त सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कार्यालय जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक 
को पूर्वोत सम्पत्ति के उचिन बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसो व्यक्ति द्वारा%; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रपमान प्रतिफल से , एसे दुपयमान प्रतिफल का पन्द्रह 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
( अन्तरितियों ) के बीच एगे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रसि 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
फन निम्नलिखिन उश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रूप से कथित नहीं किया गया है । --- 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम 

के प्रध्याय 20 - 2 में परिभाषित हैं , वही प्रर्ष 
होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


मनुसपी 


ध्यक्ति तथा संपत्ति जैसा कि विलेख नं० 121 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर ने लिखा 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालंधर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
11 - 416GI/ 82 


तारीख : 14 - 12 - 82 
मोहर : 


1008 
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TTTT 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) ज्याला सिंह दसोदा सिंह और उजागर सिंह , 

पुत्र जनवा सिंह वासी लाल पिण्ड हुसैना 
तहसील जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 2) श्री संतोख सिंह अवतार सिंह पुत्र श्री शिवसिंह 

और प्यारा सिंह पुत्र मोता सिंह वासी , 9 , 
हरगोविन्द पुरा जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि उपरोक्त नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है 
( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्मत्ति में हितबल है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


अर्जन रेंज जालंधर 
जालंधर दिनांक 14 दिसम्बर , 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3730 - अत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . में अधिक हो 

और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है 
तथा जो लाभापिण्ड चक्र हुरोना में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
अप्रैल , 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से., एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक परूस कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सके । 


स्पष्टीकरण : -- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सनिषा 
के लिए ; मार / या 


अनुसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 141 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किसी जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज जालंधर, 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 14 - 2 - 1982 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . ---- - ( 1 ) मखन सिंह, अमर सिंह , आला सिंह , 

और साधु सिंह और श्रीमती अमर कौर पुत्र 

सुरैन सिंह वासी गांव मिट्ठापुर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) रछपाल सिंह पुत्र लाल सिंह 

पुन भरत सिंह वासी माडल टाउन , 

जालंधर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज जालंधर 

) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालंधर दिनांक 14 दिसम्बर , 1982 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 


निर्देश सं० ए० पी नं0 3731 - अतः मुझे , जे० एल० गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मिट्ठापुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल , 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तारण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 185 दिनांक 
___ अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर, 

___ सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (रीिक्षण ) 

अर्जम रेंज , जालंधर, 
तारीख : 14- 12 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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[भाग IIT--- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ..... .. 

( 1 ) श्री राजेश विवान पुत्र दिवान चन्द , 

सिविल लाईन्स जालंधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - ( 1) के अधीम सूचना 

( 2 ) तारकेल सिह पुत्र मोहन सिंह , 

वासी गांव पारुला तहसील जालंधर , 
भारत सरकार 

व हरभजन कौर पस्नी तरसेम सिह , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज जालघर 

( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 
जालंधर दिनांक 14 दिसम्बर, 1982 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3732 अत : मुझे, जे . एल . 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
गिरधर, 

( यह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित नाजार मुल्य , का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जसवन्त नगर गड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाप: -- 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, जालंधर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल , 1982 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

सूचना की तामील स 30 दिन का अवधि , जो भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तराकों) और 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिय लय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण मिसित में 

( ) इस सपना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए पा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी मोय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करवाने के अन्तरण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सरिया 
के लिए ; भोर / या 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शवों मार पों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसत्री 


• 


( ख ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय वाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त भ(िनयम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , यिाम में 
सुविधा के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विखेल नं0 293 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालंधर, 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


___ तारीख : 14- 12- 1982 

मोहर : 


भाग IIT -- खण्ड 11 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---... 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) ज्याला सिंह, उद्यम सिंह पुत्र दमोदा सिंह और 

उजागर सिंह, पाखर सिंह पुत्र चरन सिह 
वासी गांव लामा पिण्ड चक्र हुसैना तहमील 
जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) साधु राम पुत्र गुरुदत्त राम और बलवन्त सिह , 

पुन कान्त सिह और चरन सिंह पुत्र बलवन्त सिह 
वासी गांव अजीत नगर जालंधर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
. . जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


अर्जन रेंज जालंधर 

जालंधर दिनांक 14 दिसम्बर , 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3733 - अतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा 
जो लालपिण्ड चक्र हुसैन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1008 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल , 1982 
को पूर्वक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य., उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर द ने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 300 
दिनांक अप्रैल, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर 
ने लिखा है । 

जे० एल० गिरधर , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण , 

अर्जन रेंज , जालंधर 
तारीख : 14 - 12 - 1982 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म ., में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिणं , अर्थात : - -- 


1012 


भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 (पौष 25, 1904 ) 


[ भाग III - - बण्ड 1 


प्ररूप धाई . टी . एन . एस . - - - - - - - 


मापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सचना 


( 1 ) अमर सिह पुन करतार सिंह द्वारा 

जनरल अटोरिनी जोगिन्द्र सिंह नजदीक रास्ता 
आयरन स्टोर, नकोदर रोड, जालंधर , 

( अन्तरक ) 
( 2) रमिन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह व सवरम कौर 

पत्नी जगमिंदर सिंह, वासी , 23 - एल० माडल 
टाउन जालंधर, 

( अन्सरिती ) 
( 3) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( यह व्यक्ति जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज जालधर 

जालधर दिनांक 14 दिसम्बर, 1982 
निर्देश सं० ए० पी० न० 3739 -~- यत . मुझे, जे० एल० 
गिरधर, 
भाषकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
264- ग्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है है तथा 
जो गांव किगरा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
भभि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाब्धा और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
कालए; भार/ या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविता 
के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जसा कि विलेख नं० 541 
दिनाक अप्रैल, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर 
ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर, 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , जालंधर 


. अत , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नसिमित व्यक्तियों , अति: 


तारीख : 14 - 12- 1982 
मोहर : 
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प्रस्प भाई . टी . एम . एस . - -- -- -- - 


( 1 ) प्यारा सिह पुत्र कूपन सिंह वासी 

लाल पिण्ड चक्र हुसैना , 
जालंधर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुरिन्द्रा कुमारी पत्नी कुलदीप राम 
वासी सूची पिण्ड जालंधर 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

___ (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हिनबद्ध है ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 (1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज जालंधर 

जालंधर दिनांक 14 दिसम्बर , 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3735 --- अतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 25 , 000/ - रुपए से अधिक है 
सौर जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
चक हुसैना जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से., एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और 
अन्तारती ( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की लामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से किसी माय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सिया 

को , जिन्ह भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिये था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 644 दिनांक 
अप्रैल, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने 
लिखा है । 


जे० एल० गिरधर, 

__ सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , जालंधर 


बतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के ममसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 14 -12- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री कूपन सिंह पुत्र हुकम सिह वासी चक्र हुसैना 
तहसील जालंधर , 

( अन्तरक ) 
( 2 ) प्रषोत्तम लाल पुत्र राम प्रकाश वासी गांव सूची 
पिण्ड तहसील जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में मम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : -- 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज जालंधर 

जालंधर दिनांक 14 दिसम्बर , 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3736 - - अत : मुझे, जे० एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
चक्र हुसैना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन तारीख , अप्रैल , 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के लक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रसिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की मावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनसपी 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 645 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर, 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , जालंधर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 - 12 - 1982 
मोहर 
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प्ररूप आई टी . एन . एस . -- -- - - - -- - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री साधू सिह, मिटु सिह और गुरुदेव सिंह, 

उर्फ सुखदेव सिंह पुत्र पूर्ण सिह । 
भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री गण्डा सिंह 
गाव जोधपुर रोमाना 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि उपर न . 2 में लिन्द्रा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी, 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, जालघर 
जालन्धर, दिनाक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश म० ए० पी० नं0 3737 --- अत मुझे, जे , एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( इसके 
पश्चात् उक्त अधिनिगम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन माम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मख्या जपा कि अनसूची मे लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची मे और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि चापाक्न संपत्ति का उचित बाजार 
मला, उसके मान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत र अधिक है और अतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अन्तानियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
: माना नीट 7 - - - 

- म म रक 
F में कथित नहीं किया गया ह . . . 


( क ) इस सम्बना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पावर 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पनों का , जो उम्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


सन्तरण में हई की आय की बाबत , उक्त 

धिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
भवन में समीरने इसमें बनने म सविधा 

ना ; सौर / या 


अनसनी 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
150 ) का । । ) 1 उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 23 ) 
के प्रयाजनार्थ अन्तारती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
पविधा के लिए , 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 257 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा 
है । 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण , 

अर्जन रेंज , जालंधर , 
तारीख - 15 -12 - 1982 
मोहर . 


श्रत अन्न , मन कमियम को गरा !! !)-ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - - -- 
12 - 416GI / 82 
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[ भाग III - -- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- - -- ( 1 ) गुरुदयाल सिंह सुपुत्र श्री इन्द्र सिंह 

भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2 ) कौर चन्द पुत्र श्री भगवान दास 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भटिण्डा । 
भारत सरकार 

( मन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज जालंधर 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालंधर, दिनांक 15 दिसम्बर 1982 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3738 - अतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता हो । 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मंख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 

उक्त संपत्ति के वर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप :--- 
जो भटिण्डा में स्थित है ( और इसमे उपाबख अनसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कार्यालय , भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
का 16 ) के अधीन अप्रैल , 1982 

सपना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के डाचत बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( अन्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हो : - - 

स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्या पार पवों का , जो उक्त 

अभिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 

है , वही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 251 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा है । 


ब ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , . 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , जालंधर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 


तारीख : 15 - 12 - 1982 
मोहर : 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . ------------- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


( 1 ) भगवान सिंह पुत्र मदन सिंह मुख्सयारे पुत्र प्राफ 

श्री० भूपिन्दर सिह कोठी अमर पुरा भटिण्डा आफ 
जी० एन० डी० टी० पी० कलोनी भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) गुरुप्रीति सिंह पुत्र श्री करतार सिंह अध्यापक 

जी० एच० एस० जेतु , श्रीमती हरमनजीत कौर , 
पुन प्रीतम सिंह बार वासी हरीनों तहसील तथा 
जिला फरीदकोट और सुखदीप कौर पुत्री 
सुखदेव सिंह गांव नाथपुरा तहसील नथाना । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर नं० 2 में भी लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


जालंधर, दिनांक 15 दिसम्बर 2982 


3739 -- - " 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


निर्देश सं० ए० पी० न० 3739 - अतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय , 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तराितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 235 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा 
है । 


AN 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालंधर , 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 12 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवरी 15, 1983 ( पोष 25, 1904 ) 


[ भाग 1 - खण्ड 1 


( 1 ) भगवान सिह पुत्र मदन सिह मुख्तयार सन आफ 


प्ररूप नाईटो. एन . एस . - .. . -. -. 
पारकर मधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
2014 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज, मालधर 


थरमल कालोनी भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दि अकाल महाय कापगेटब हाउस बिल्डिंग 

सोसायटी लि . भटिण्डा द्वारा इट्म सैक्रेट्री और 
बाईस प्रेजीडेंट श्री बलदेव सिह मोगा ( उिस्ट्रक 
फूल लेबोरेटरी ओल्ड सिविल अस्पताल भटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि उपरोक्त न० 2 मे लिखा है । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


जालघर, दिनाक 15 दिसम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


निर्देश नं० ए० पी० न० 3740 --- प्रत . मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 
269- 0 के अधीन नभम प्राकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्वापर सपत्ति जिसका पचित बाजार मुल्य 
26, 000/- ८० से अधिक है । 
और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है 
सथा जो भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय भटिण्डा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल, 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापावत सपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके घर मान प्रतिफल म , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
मास्तबिक रूप म कथित नहीं किया गया है : - -- 


उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारासस 

45 दिन की . वध ना सम्बन्धी नियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अभि बाद म समाप्त हाती हा , क भीतर पूर्वाक्त 
ग्यावितया म ५ । २ सा ाल- चारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख स 

15 दिन के भीतर 5बत सावर सम्पत्ति म हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) बन्तरण , से हुई किसी आय को बाबत उत बधि 

नियम के मवीन कर देने मन्तर के वापिस्न में कमी 
करने या उसे बचने में सुविधा के लिए : पाया 


अनुसूची 


( a ) ऐती किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय थाय- कर अधिनियम , 192 . 
( 1922 का 11 ) या शक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति 

जैसा कि विलेख न० 181 दिनाक अप्रैल 1982 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


अतः , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1) 
के मधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 15 - 12- 82 
मोहर . 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . --- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


1. भगवान सिंह पुत्र मवन सिंह मुलायारे सन माफ 
नरिन्दर सिंह पुत्र कोठो अमर पुरा 
नजदीक थर्मल कालोनी, भदिन्डा 

( अन्सरक ) 
2. दि अकाल महाय कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिग 
सोसायटी लि . भटिन्छा द्वारा सैक्रेटरी व वाईस प्रेसीडेंट 
और बलदेव सिंह योग मिल फूड लैबोरेटरी 
प्रोल्ड सिविल अस्पताल । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा नं० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अभिधोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . 


अचान रेज , जालन्धर 

जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश नं ० पी० न० 3741 - - यन मझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है 

और जिसकी म जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
मे स्थित है ( और इन उपायद्ध अनुगची में और जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्री का नारी के कार्यालय भटिन्डा मे 
रजिस्ट्रीकरण अनिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनाक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति के नवित बाजार मल्य से कम के दरपमान 
प्रतिफल के लिए अनारा की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथावत सपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उस दयमान फान , पग दृवामान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशा रोधिक है नर जन्तरक ( अन्तरकों ) आर 
अन्तरिती ( तमिदीद में अन्तरमा के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक नाना नह । किया गया ह - - 


उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करन गा उससे बचने में संविधा 
के लिए , और / या 


समीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम . या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जा चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति , जैसा कि विलेख नं . 478 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


जे० एस० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 260 - ग के , अगसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नविमित व्यक्तियो , अथात 


तारीख 15 - 12- 1982 
मोहर 
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भारत का राजपत्र, जनवरी 15, 1983 ( पौष 25 , 1904 ) 


[ भाग IIT - -- खण्ड 1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . . . - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1) के अधीन सूचना 


1. सुरजीत सिह पुन निहाल सिह , 
चन्वसार, बस्ती भटिन्डा 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुभाष चन्द पुत्र चिरजीलाल 
रामपुरा फूल । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति मम्पत्ति में रूचि रखता है 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्तक्षरी जानता 
है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनाक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश स० ए० पी० नं0 37 42 यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त मपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त मपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह आर अन्तरक ( अन्तरको ) और ( अन्तरिती ) 
( अन्तरितिया ) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रसिपल , निम्नलिमिन उदकमा स उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है . - - 


उत्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - - 


( क ) इस गवना के राजा प्रकाशन को ताराख में 

45 दिन की अवधि या सत्सबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में पकागन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्सरण स हाई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
वायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बीर/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न० 315 दिनांक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्री - कर्ता अधिकारी टिन्डा में लिखा है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था ., छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के ममसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 14-12- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई 


टी 


एन 


एस . ... -- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 श्री बूटा मिह पुत्र श्री अर्जन सिंह 
वासी चन्दमर, बस्ती , भटिन्छा । 

( अन्तरक ) 
2 मेगराज अग्रवाल पुत दौलत राम , मिवल कोर्ट , भटिन्डा 
श्री चिरजीलाल , पुत्र बन्सीराम एडवोकेट, भटिन्या । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जनाता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर दिनाक 15 दिसम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


निर्देश सTo पी० न० 3743 - यत मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिम इसम 
इसके पश्चात उदत अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - 7 से अधिक है । 
जैसा कि अनुसूची में लिन्द्रा है तथा जो भटिन्डा मे स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुमची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यानय मटिन्छा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त मर्यात के चित बाजार मल्य से मज दृश्यमान 
प्रतिफल के ति आन्ति की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि गथापक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफ । से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और असरक ( मतरकों ) और अंतरिती 
( अतरितियों) के बीच ए से अतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य में उक्त अतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेगे 


समीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्या और पदों का , मो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायिल म कमी करने सा उससे बचने में सावधा 
के लिए और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति , तथा सम्पत्ति जैसाकि विलेख न० 322 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा मे लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 10 ) T 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
- 1 -कर नियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रया जनार्थ अतरिती दना प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था छिपाने में संविधा 
के लिए , 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, जालन्धर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , 1 नियम भाग 69 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित गतिणे , अर्थात - 


तारीख 15- 12- 1982 
मोहर 
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[ भाग 111 --- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. .- . .. 


___ 1. अंग्रेज सिंह प्रत्र अर्जन मिह 

चन्द मर वस्ती , टिन्डा 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2. तरसेम लाल महेश कुमार और सुभाष चन्द्र पुत्र मदन 

गोपाल , टिन्डा , भाग पिह , शिवराज मिह पुत्र 
नत्था सिंह गांव सूहला तहसील सी नथाना, सुकिन्दर कौर 
पत्नी बृटा सिह गुरुमर , भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 


3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्तिहै ) 


4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3744 – यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो 
टिन्ला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और जो पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिसित में वास्तविक रूप कपित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप . - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्राग्वन्धी शक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होगद हो , के भीतर पक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अर्धाि नयम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सविधा 


अनुसूची 
व्यक्ति और सम्पत्ति जैसा कि विलन्त नं . 325 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीका अधिकार टिन्डा में लिखा है । 


जा । ल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर यायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 15- 12- 82 
मोहर . 


भाग III-- - तुण्ड 1 ] 
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पम्प आई भी न पग 


1 श्री प्रोमप्रकाश गर्ग पत्र श्री देगगन 

पता . कैलाश काटन फैक्टरी, 
हाजी रतन, भटिन्डा । 


( अन्तरक ) 


2 . श्री रमन बाला पत्नी श्री सुरेश कुमार 
वामी रामपुरा, फल । 

( अन्तरिती ) 
3 जैमा कि नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में मचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेज , जालन्धर, 

जालन्धर दिनाक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश म० ०० पी० न० 374 5....-अतः मझे जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक हो 

और जिमकी म० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनाक अप्रैल , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के चित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण होकि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , इसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतराितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
मं वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - -- 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाग ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उसा अध्याया में विया 
गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न० 342 दिनाक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंसरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धाग 269- ग के अनुसरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . -- -- 
13 – 416GI/ 82 


तारीख 15- 12- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री प्रोमप्रकाश गर्ग पुन देसराज 

पता : कैलाश काटन फैक्टरी , 
हाजी रतन , भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती रमन बाला पत्नी सुरेश कुमार 
रामपुरा फूल । 

( अन्तरिती 
3. जैसे कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्तिमें रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ८० पी० नं0 3746 - अतः मुझे जे० एल० 
गिरधर, 
आगकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- म्ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० जैसाकि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनूसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनाक अप्रैल , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के मुश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अंतरिती ( अंतरितियो) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतित मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अधाय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सहा किमी आग की बाधत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 408 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


( त ) पर किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायग आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख 15 -12-1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . . . 


भाग 


- - ब 


1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की ) 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री विजयकुमार पुत्र श्री हंसराज करियाना डीलर 
नजदीक : पुराना पुलिस स्टेशन भटिन्छा । 

( अन्त रक ) 
2 . श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री तारा सिंह, सुरजीत कौर पत्नी 

रनबीरसिह मनजीत सिह रघबीर सिंह, मिरनजीत कौर 
पस्नी मनजीत सिह विजय कुमार करियाना डीलर 
नजदीक पुराना पुलिस स्टेशन , टिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्तिमे रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है । ) 
को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3747 - अतः मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह । 

और जिसकी सं० जैसाकि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक अप्रल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ., एसे बश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी . 
अबधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( स ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


व्यक्ति और सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 353, दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


सहायक 


अत : मम उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिपित व्यक्तियों ", मति : ---- 


तारीख 15- 12-1982 
मोहर . 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री हंसराज , मुख्तयारे प्राम 

प्राफ श्रीमती राज रानी उसकी बहिन करियाना डीलर 
नजदीक पुराना पुलिस स्टेशन, सदर थाना भटिन्डा 

( अन्तरक ) 
2. श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री नराता सिंह बूटा सिंह पुत्र 

बखतार सिंह , श्री हरचन्द सिंह पुत्र गुरनाम सिंह , 
रक्षपाल कौर पत्नी हरचन्द पता सुपुत्र प्रिथीपाल सिंह 
डिपार्टमेंट , इबवाली रोड , भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्तिमें रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3748 - - यत : मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिमकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में 
स्थित है ( और इगले उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक अप्रैल , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख . से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण सह.ई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
आर / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसाकि विलेख नं0 354 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे० एन० गिरधर 

मक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
तारीख 15-12-1982 
मोहर : 


अस : अब उक्त अधिनियम की धारा 260 -ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अजीन . निम्नलिजिन व्यक्लियो , अर्थात . -- - 


भाग IIR 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - -- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1001 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के ममीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश म० ए० पो० नं० 3749 -— यतः , मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसको सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबच अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्टा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से ऐसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल . निम्नलिखित उद्देश्य म उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


1. श्री बाबूराम पुत्र श्री चैतराम , 
वासी बन बम्बू शाप , सिरकी बाजार, 
भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री शमशेर सिंह जोगिन्द्र सिंह बलवन्त सिंह और पृथी सिंह 

पुत्र पूरण सिंह , स्वर्णजीत सिंह पुन शमशेर सिंह 
पता -- पथी सिंह हरटा कल्चर डिपार्टमेंट , उबवाली रोड , 
भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामीन मे 30 दिन का अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , ऊ भीतर पूर्वोत 
व्यक्तियों में में किणी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में चितवन 
पिसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्तारी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उमत 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही प्रथं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के मिए और/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न . 355 दिनाक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीर प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या पिाने में 
मुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः बन , उक्त मनियम की धारा 269- ग के बनसरण 
मे , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्मलिपित व्यक्तियों , वर्भात : - - 


सारीख : 15 -12- 1982 
माहर 
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[ भाग IIT -- बग 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - 


1. श्रीमती द्वारकी देव। विधवा , हंस राज पता : 
विजय कुमार करियाना डीलर , सामने सामने पुरामा 
पुलिस स्टेशन , भटिन्डा । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


यिकर 


अर्जन रेंज, जालन्धर 


2. श्री राज पाल सिंह , पृथीपाल सिंह पुत्र गोबिन्द सिंह , 

मनजीत सिंह नारोता सिंह , सुरिन्द्र कौर पत्नी मनजीत सिंह 
पता : डा० पृथी सिंह हार्टीकल्चरल डिपार्टमेंट , डीबवाली 
रोड , भटिन्डा । 

( अन्तरितो ) 
3. जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


निर्देश मं० ए० पी० नं0 3750--- यतः, मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा । 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल ., निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति नारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शबदों और पर्यो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बारत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति और सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 356 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 15 - 12 -1982 
मोहर : 


अस : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घकी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
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1 श्री पवन कुमार पुत्र श्री हंसराज 

पता:विजय कुमार, करियाना डीलर, सामने प्रोल्ड पुलिस 
स्टेशन , भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 


2. जसवीर सिंह अमरीक सिंह पुत्र रणबीर सिंह, जोगिन्द्र सिह 
पुन चनन सिंह , सतवन्त कौर पन्नी जोगिन्द्र सिंह, 
पता : डा० पृथी सिंह , हार्टिकलचर डिपार्ट मेंटे , डबवाली 
रोड , भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-..-- .. 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर ,दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3751 — यतः, मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपस्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


3 जैसा उपरोक्स नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग मे सम्पत्ति हैं ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह . । । 
उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी साक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अषाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्तशब्दों और पदों का., जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 357 , दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा 


( ब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 15- 12 -1982 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अभीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : ---- 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .. . ... .. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सपना 


1 श्री हरमोमिन्दर सिंह उर्फ हरविन्दर सिंह पुत्र 
सुन्दर सिंह गांव, टंगवाली । । 

( अन्तरक ) 
2 श्री हतराम पुत्र नन्द गम गाव धूनीको 
मोती सिह पुत्र बीर सिह, गुरदयाल सिंह पुत्र इन्द्र सिह 
भटिन्डा । 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपरोक्त नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके 

( अधिभोग में संपत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्बन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश मं० ए० पी० नं0 3752 -~-यन मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिमकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक ही आर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - -- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारखि से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; बार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 480 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा 


( ख ) एसीकिसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सबिभा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अमा, उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख 15- 2- 1982 
मोहरः 


। । । । 


- अण्ा 1 ] 
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- 


- - 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के मधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3753 - यतः मुझे , मे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ८ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूघा मे लिखा है तथा ओ भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक अप्रल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रपयमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई मार मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके व्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिपात से अधिक हमार अन्सरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


1 . श्री सुखमिन्दर सिंह पुत्र अजायब सिंह 
वाम मन्तपुरा रोड , नजदीक राधा स्वामी ( व्यास ) 
मत्मग भवन , टिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . दि बैक स्टाफ कापरेटिव हाउस बिल्डिग सोसायटी लि . 
द्वारा इसके कार्यकारिण के सदस्य गण 
( 1 ) प्रजाईट श्री ज ० एम० सबनेह , 

यूनाइटड इंडिया इन्डस्ट्रज कम्पनं , 

दि माल भटिन्डा । 
( 2 ) वाईस प्रेसिडेंट श्री जय पाल गरका , 

यूनियन बैंक आफ इन्डिया , 
धर्मपुरा, बाजार प्राच, पटियाला । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह ब्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्त्ति सम्पति मे रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के गर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : --- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की ताराख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी काय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; आर / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ये उस अध्याय में दिया 
गया है । 


। एसे किसी जाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 754 दिनांक 
अप्रल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार भटिन्डा मे लिखा है । 


के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
41 - 416GL / 82 


तारीख : 15 - 12- 1982 
मोहर . 
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[ भाग III - आम 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . 1. श्री मोपिन्दर सिंह पुत्र पोहला सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

गांव जोधपुर, रोमाना तहसील , जिला भटिन्डा । 
भारा 269 - (1 ) के अधीन सपना 

__ ( अन्तरक ) 

2. वि० बैंक स्टाफ कोप्रापरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी 
भारत सरकार 

लि . भटिन्डा द्वारा इट्ज संक्रटरी श्री जयपाल गर्ग , 

यूनियन बैंक आफ इंडिया , धर्मपुरा बाजार पटियाला 
कार्यालय , सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण ) 

और प्रेजीडेंट श्री जी० एस० साहनी , यूनाइटिड इंडिया 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड , टिन्डा । 

( मन्तरिती ) 
जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 

3. जैसा उपरोक्त मं० 2 में लिखा है । 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3754 - यत: मुझे, जे० एल० 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है 
गिरधर, 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
मायकर माधनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितमल है ) 
269- 8 के बधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
और जिसका सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 

कार्यवाहियां करता है । 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूर्च में और पूर्ण रूप से 

उक्त सम्पत्ति के पर्षन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेष: -- 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय भटिन्डा में 

( क ) इस सबना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
दिनांक अप्रैल , 1982 

सपमा की तामीन से 30 दिन की अवधि जो भी 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित गामार मुल्य से कम के ख्यमान 

मी बार में समाप्त होती , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

( ब ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

बिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए लय पाया गया 

किसी अन्य व्यक्ति वारा , मोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त जन्तरण लिखित में 

निरित में किए जा सकेंगे । 
पास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


स्पषीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी गाय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर घने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए बार / गा 


मनुसूची 
___ व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेष नं0 755 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिन्डा 


बल : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्भात : - - 


तारीख : 15 - 12 -82 
माहर : 


भाग 


- अण्ड 11 
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प्रम . माई . टी . एम . एस . --- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) को 

पारा 269 -4 ( 1) के अधीन सुषमा 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर, दिनांक 15दिसम्बर 1982] 


निर्देश सं० ए० पी० नं0 3755 - - यतः मुझे, जे० एल० ) 
गिरधर, 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , मी वारा 269- ध 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पनि , जिसमा उचित बाजार मूल्य 23, 000/ 
१० से भधिक है 
और जिसकी सं० जसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिण्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अप्रैल, 
1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित गार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिय अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाधार मुस्य, ससके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रले प्रतिश ा से 
अधिक है और मम्सरफ ( अन्तरकों ) मोर प्रतरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उदेश्य से उक्त मन्त्रण लिखित में गलपिक रूप से कषित नहीं 
किया गया है :-- -- 


( 1 ) कुमारी अमरवंती पुत्री श्री हंसराज , भटिन्डा , पता : 
विजय फरियाना स्टोर, भटिण्डा । 

( अन्तरक) 
( 2 ) श्री जसबीर सिंह भगवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह 

श्रीमति हरिन्दर कौर पत्नी श्री अमरजीत और कृपाल 
सिंह पुत्र करम सिंह, वासी भटिन्डा । 

( भन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा नं० 2 में दिया है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

वह व्यक्ति , जिनके बारे में अघो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भो 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबट 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्न शम्दो पोर पदो का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
प्रर्थ होगा , जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 116 दिनांक 
अप्रल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीमकर बेन के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 

पोर/ या 
( 1 ) तिसो प्राय पाकिला धन या प्रत्य आस्तियों को 

जिन्हें भारताय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन कर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


बतः बब , उक्त धिनियम की धारा 269- 1 के बारण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखितव्यक्तियों , अर्थात् : -- 


सारीख : 15 - 12- 1982 . 
मोहर : 
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[ भाग IIT - - 1 
प्रसप बाई . टी . एन . एस ..- - - -- - 

( 1 ) श्री बाबू राम पुत्र घेत गम , भटिन्टा । 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) को 
धारा 289- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री बलजीत सिंह, जरजीत सिंह पुत्र बलवन्त सिंह , 

अमरजीत सिंह अवतार सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह, 
भारत सरकार 

गोविन्दर कौर पत्नी पृथी सिह, भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जसा नं0 2 में लिखा है । 
अर्जन रेज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 
जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
निर्देश सं० ए० पी० न० 3756 -- यत . मुझे , जे० एल० 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधो 
गिरधर, 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
प्रार्यकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसम 

में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उम्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन में 
रुपये मे मधिक है 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो भटिण्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रायोप । . . 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्छा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
अप्रैल , 1982 

सूचना की तामील पे 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पर्वोक्त सम्पनि के उचित बाजार मूल्य में कम से दृश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

म्यक्तियों में से किमो व्यक्ति द्वारा , 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्प, उसके मनान प्रतिफन से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख 
पनाह प्रतिशत अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) भोर 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबर 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रतरण के लिए तय पाया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदृश्य में उक्त अन्तरण लिखित में 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है - - - 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित नही 
प्रर्ष होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रसारण में हुई किसा प्राय की बावत , उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उममे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


मनसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 417 दिनांक अप्रैल 
1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 


( 7 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को जिम्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे 
में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


भवः मब , उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के , बनसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित बस्तियों , अर्भात : - -- 


तारीख : 15 - 12 - 1982 
माहर : 


भाग II - अस् ।] .. भारत का राजपत्र,जनवरी 15,1983(पीप : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- -- 

( 1 ) श्री काका सिंह पुन भाग सिंह वासी भटिन्डा मुखतियारे 
पाम टेहल सिंह पुत्र काका सिंह 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की भारा 

( 2 ) श्री प्रेम कुमार पुन बृजनाथ मुकन्द लाल पुत्र नत्थू राम 
269 -7 ( 1) के अधीन सूचना 

अमर कुमार पुत्र रमेश दास श्रीमति कृष्णा देवी पत्नी 

बीरबल दास वासी भटिन्डा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सम्पत्ति है ) । 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो 
जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3757: न्यतः मुझे , जे० एल० 

में हितबद्ध है) । 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा । 

कार्यवाहियां करता ह । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
अप्रैल , 1982 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है ओर अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्तरण लिखित में 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

पास लिखित में अन्य किए जा सकेंग । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बानत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


मनुसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी. धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 633 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 7 की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : - - 


तारीख : 15 - 12 - 82 . 
माहर : 
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भारत का राजपत्न , जनवरी 15, 1983 ( रोष 25, 1904 ) 


[ भाग 1 - सण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -...- - - -. . .. . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 -4 ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


) श्री चन्द सिंह पुत्र दसोंदा सिंह गांव रामसरा तहसील 
तलवन्डी सायो । 

( मन्तरक ) 
( 2 ) श्री अंग्रेज सिंह , बलदेव सिंह पुत्र श्री जलौर सिंह 

पता गुरु नानक कालेज स्टोरेज और आईस फैक्ट्री , 
बरनाला रोड़ , टिनकोनी, भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबस है ।) 


अर्जन रेंज , जालन्धर 


को यह सपना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3758:-- यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - ष के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्छा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , अप्रैल , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 
(नवरिदियों ) के बीच एसे अंन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदद २३ साउन । लखित में वास्तविक 
रूप में कथित नही किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना केराणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्भी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
बपि बाद में समाप्त झती झे , भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगबम 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नमोहस्ताक्षरी के पाम 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


(48) मन्तरण से हुई किसी माय को बापत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर बने के जन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए, बीर / मा 


स्पनीकरण: - -नसमें प्रयुक्त हो बार पचों का , बो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
ह , मही बर्ष होगा जो उस अध्याय में दिय. 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 189 दिनांक अप्रैल , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 


( ज) ऐसी किसी माय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

का , चिन्ह भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रमोधनाई अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया जाना चाहिए था , छिपाम में 
समिधा के लिए : 


जे . एल . गिरधर 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक नायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अत : मब , उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , समषिनियम की धारा 269 -१ को उपधारा ( 1) 
के पीन , मितभापित मिसयों , गर्भात : -- - 


तारीख : 15 - 12 - 1982. 
माहर : 


भाग III -- - खण्ड 1] 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - . .. - - .- .. . - - - . . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


( 1 ) श्री छोटू राम पुत्र श्री हीरा मल , करियाना शाप चौक 
हीरा बाला नजदीक मिरकी बजार, भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती शशी अग्रवाल पत्नी अनिल कुमार जगीराओं 

गुरचरण सिह कपूर सिह पुन कृपाल सिह मियाना 
लाल सिंह पुत्र मल सिंह राजीव कुमार प्रदीप गोयल 
पुत्र मूल राज , कृष्णा बाकल पत्नी चन्द्र प्रकाश , ओम 
प्रकाश पुत्र देवकी नन्दन कृष्ण कुमार पुत्र चरंजीलाल 
भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवदह) 
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जालन्धर, दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी०नं० 3759 --- यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाणार मुख्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है। 

और जिसकी सं० जैमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) बार अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माप: -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


क ) अन्तरण सेहई किसी आय की यावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के . मन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा के 
लिए ; मार / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 359 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी भटिन्डा ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर, 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 15- 12 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
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[ भाग III - बण्ड 1 


( 1 ) श्रीमती शान्ति देवी पत्नि श्री लक्ष्मी नारायण वासी 
एम . - 11 , माऊथ एक्सटेणन पार्ट-1, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्ज माडर्न पब्लिशर्ज अड्डा होशियारपुर जालन्धर 
द्वारा श्री अशोक कुमार मल्होत्रा , प्रोपराइटर । 

__ ( अन्तरिती ) 
3 . जैसा ऊपर स . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 जो व्यक्ति सम्पनि में रुचि रखता है । 

( बह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति हितबद्ध ह ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -. .. 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० ए० पी० न० 3760 - - यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर 
मे स्थित है ( और उससे उपाबढ अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे ४श्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह . --- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अपन लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पात 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उपा 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ हांगा जो उस माय में चिमा 
गया है । 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 575 दिनाक अप्रैल , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दिल्ली में लिखा है । 


एसौ किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में स्विधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


अत : अग , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिखित म्यप्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 14 - 12 - 1982. 
माहेर : 


भाग III --पण 1 ] 
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प्रस्मा माई . टी . एम . एस . ........ 


( 1 ) श्रीमती शान्ति देवी विधवा लक्षमी नरायण वासी 
ई - 41, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट -1, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2) मैसर्ज मलहोत्रा नुक डिपोट , अड्डा होशियारपुर जालन्धर 

द्वारा पार्टनर श्री अशोक कुमार मलहोत्रा पुत्र बलबीर 
सिंह मलहोत्रा वासी 194 - सी , शंकर भवन फतेहपुरा , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं0 2 में लिखा है । 

__ (वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबदक्ष ह ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 

___ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3761: - यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्प 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

औरजिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
अप्रैल , 1982 
को पूर्णोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , इसके हश्यमान प्रतिफल से , एस. एममान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह ार मंतरक (भतरको) भार अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचमा की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


( क ) मंतरण से हाई किसी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि बिलेख 576 दिनांक अप्रैल , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दिल्ली ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय - बा किसी पन मा मन्म आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना पाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


जस : मन , उक्त मधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
15 - 416GI/ 82 


सारीब : 14 - 12 -- 1982. 
मोहर ; 
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[ भाग III - are 1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- -. .. . 


• आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3762:-~ - यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो जालन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 
1982 
को एवां क्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसं दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एस अंतरण के लिए तग पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त मंतरण लिखित म 
पास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया ह : - - 


( 1 ) श्रीमती शान्ति देवी विधवा लक्ष्मी नारायण और 

मदन मोहन थापर पुत्र दीवाम डी० एम० वापर 
मुख्त्यारे आम आफ श्रीमति राज कुमारी पुन श्री 
लक्ष्मी नारायण वासी ई - 41, माऊथ एक्सटेंशन 
पार्ट -I , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अशोक कुमार मलहोत्रा पुत्र श्री बलबीर 

सिंह मलहोत्रा वासी 19 4- सी शंकर भवन फतेह 
पुर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबस है ) । 
को यह सचमा जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भजन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन सम्पन्ध में कोई भी प्राप: - - 


( क ) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वा क्य 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जपोहस्ताक्षरी के पास 
सिमित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण मेहर किमी आय की बासस , उनत 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; गार / पा 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त पदों बार पयों का , को उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही वर्ष छगा वो उस मभ्यामरिया 


मनसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 577 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दिल्ली में लिखा 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया आना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
, में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 6 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मत : - -- 


तारीख · 14- 12 - 1982. 
माहर : 
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प्ररूप नाई . टी . एन . एस . ------- ( 1 ) कुमारी राजकुमारी पुत्री लक्ष्मी नारायण द्वारा 

मदन मोहन थापर पुत्र दीवान डी० एस० थापर 

वासी ई - 41, माऊथ एक्सटेंशन पार्ट -1, नई दिल्ली । 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सती बाला मलहोता पत्नी श्री अशोक कुमार 

मलहोत्रा वासी 194- सी , शंकर भवन फतेह पुर . 
भारत सरकार 

जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
कार्यालय , महायक गायकर मायक्स (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिमोग में 
मर्जन रेंग , मालन्धर 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो पक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधो 
जालन्धर, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
निर्देश स० ए० पी० नं . 376 3:-- - यतः मुझे , जे० एल० 

में हितबल है ) । 
गिरधर , 

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें कार्यवाहियां शुरू करता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - -- 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर 
में स्थित है ( और टससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
अधिनियम , 190 8 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन अध्याय 20 - क में परि 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

भाषित ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 

विया गया है । 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; आर / या 

अनुसूची 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 

व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 578 दिनांक 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अप्रैल 82 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दिल्ली ने लिखा है । 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

जे० एल० गिरधर , 
आना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 

सक्षम अधिकारी, 

सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) ; 
अतः अब., उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 

अर्जन रेंज , जालभर 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -म की उपधारा (1 ) 

तारीख 14 - 12--1982 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-... 

मोहर : 
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काहि 


जनवरी 15, 1903 ( पौष 25, 1904) 


( भाग it. 


1 


प्ररूप आई . टी .एन . एस .-- 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1 ) के मभीम सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14दिसम्बर 1982 


( 1) श्रीमती राम कुमारी पुत्री लक्ष्मी नारायण द्वारा मवन 
___ मोहन थापर पुत्री दिवान जी० ए० थापर वासी 
ई- 41, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट -1, नई दिल्ली । 

( अन्तरफ ) 
( 2) श्रीमती सतीश बाला मलहोत्रा पत्नी श्री अशोक 

कुमार मलहोत्रा वासी 19 4 - बी , शंकर भवन , फतेह 
पुर , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 मे लिखा है । । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पसि में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षों के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाप: -- 


निर्देश सं० ए० पी० नं0 3764. — यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के बभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , विसका उचित साजार मल्म 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

औरजिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अगस्त , 
1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई .हबार मझे यह विश्वास 
करम का कारण है कि यभापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे वश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( मंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से सक्त बन्तरण सिडित में वास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन को सारी से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की मावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बनेको अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बंधन में विधा 
के लिए; बार / या 


स्पष्टीकरण - समें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त अधि 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में विगा 
गया है । 


। ऐसी किसी गाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हे भारतीय भाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती दवार : प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया जाना - माहिए श्रा , पिपाने में 
सविधा के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 1312 दिनांक 
अगस्त 82 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दिल्ली में लिखा है । 

जे ० एल० गिरधर , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 14 -12- 1982. 
मोहर : 


अतः भय , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में * , उपर अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्भात : - - 


+ 


- 


- 
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भाग II - सण 1] भारत का राजपन , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 

___ 1943 
प्रा . आर . दा . स . एस . ..... ( 1 ) मीमती राजकुमारी पूष लक्ष्मी नारामण पारी भवन " 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

मोहन थापर पुत्र विषान डी० एस० थापर वासी 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

ई - 41, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट -1, नई दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) मैसर्ज माईन पब्लिशर्ज अड्डा होशियारपुर जालन्धर 

द्वारा अशोक कुमार मलहोत्रा । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3765: — यतः मुझे, जे० एल० 

सम्पत्ति है ) । 
गिरधर, 

( 4 ) जो यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( यह व्यमित , जिनके बारे में अधो 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

हस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

में हितबद्ध है ) । 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक ह । । . . 

को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर कार्यवाहियों करता ह 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--- 
अगस्त , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यकितयों पर 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , आ भी 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोस्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

व्यक्तियों में सं किसी व्यक्ति वारा ; 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त प्रन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गगह : - - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


+ " 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


अनसनी 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि बिलेख नं0 1313 दिनांक 
अगस्त , 82 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दिल्ली में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जेन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , म , जगत मधिनियम की धारा 289 -9 की उपधारा ( 1) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 14 - 12 - 1982. 
मोहर : 
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[ भाग II खण्ड 


प्र 


बार . टी . एन . एए . ........ 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

भारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज , जालन्धर 


जालन्धर, दिनांक 14 दिसम्बर , 1982 


निर्देश सं० ए० पी० न० 3766 - यत : मुझे, जे० एल० 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मभिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
भीर जिसकी सं0 जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर 
में स्थित है ( भीर इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालम दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अप्रैल , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मल्म से कम के अयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे पयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरको) और 
मम्तारती ( अन्तरितियाँ ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल., निम्नलिखित उदय से उपर मंतरण 
सिमित में पास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है : 


श्रीमती शान्ति देवी विधवा लक्ष्मी नारायण द्वारा 
श्री मदन मोहन पुत्र दीवान डी० एस० भापर 
यासी ई - 41, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट -1, नई दिल्ली । 

( मन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्ज मल्होत्रा बुक डिपोट द्वारा श्री अशोक कुमार 
पार्टमर वासी प्रडा होगियारपुर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि उपरोक्त नं० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अभिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो म्पमित सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रयो 
हस्ताकरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षप : - -- 
( क) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बष किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पधीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी माय की भागत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के बस्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1314 दिनांक 
अगस्त , 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दिल्ली ने लिखा । 


( स ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को चिन्ह भारतीय बाय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


ज० एल० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रैज , जालन्धर । 


अतः बब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के बनसरम 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


नारीख : 11 - 12- 1982. 
मोहर : 
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प्रभप आई टी एम . - - 

( 1 ) श्रीमती शान्ति देवी विधवा लक्ष्मी नारायण द्वारा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 

श्री मदन मोहन यापर पुर दीवान डी० एस० थापर 

वासी ई - 41, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट -। नई दिल्ली । 
धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री अशोक कुमार मलहोना पुत बलबीर सिंह वासी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

194- बी , शंकर भवन फतेहपुर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 3) जैसा कि उपरोक्स नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 

सम्पत्ति है ) । 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3767: --यतः मुझे, जे० एल० ( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
गिरधर, 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
मायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन में 
मौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर 

कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
में स्थित है ( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में , रजिस्ट्री उक्त सम्पत्ति के भर्बन के सम्बन्ध में कोई भी मानप : --- - 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अगस्त , 1982 

( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के समान 

. 45 बिन की भभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , बो भी 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्यावर 
उसके श्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका और अंतरिती 
अन्तारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में बास्तमिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति वृक्षारा , मधोहस्ताकरी 
पास लिपिम में किए जा सकेंगे । 
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( क ) अन्तरक से हाई किसी आय की बापत्त , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
शायिस्व में कमी करने या उससे अपने म सविधा 
के लिए; और / या 


सव्हीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त गाभ 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित , यहाँ 
गर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया । 


( ब) एसौ किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिसी वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए भा , सिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा विलेख नं . 1315 दिनांक 
अगस्त , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दिल्ली में लिखा । 


जे . एल . गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायफर प्रामुफ्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 
तारीख : 14 - 12 - 1982 
मोहर : 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


1046 भारत का रानपत्र, जनवरी 15, 19२३.८ पौष 25. 1204) . 

[ भाग -III . सण 1 
प्रारूप आर . टी . एन . एस .-............. ( 1 ) श्री मेहर सिंह पुन चालक सिंह वासी मोगा जीत सिंह 

नज़दीक शहर पुलिस स्टेशन मोगा मेहला सिंह मोगा । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री बलदेव सिंह पून्न हरबन्स सिह वामी मोगा अजीत 
धाग 269 - ( 1 ) के अधीन सपना 

सिह, अगवार हाकन का , मोगा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा न० 2 मे लिखा है । . 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
अर्मन रेंज , जालन्धर 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
जालन्धर ,दिनांक 14 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अनो 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
निर्देश न० ए० पी० न० 3768 ----यत मुझे , जे० एल० 

में हितबल है । 
गिरधर, 

को यह सचना, शायरी , करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप . .. 
265 - 7 के अधीन संक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

। इस समता के राषत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मोगा 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी अक्तियों पर 
जीत सिंह मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
रूप में वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा मे 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा; 
तारीख अप्रैल , 1982 
को पोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

( ख ) इस सम्बना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति वास अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों) आर 
अन्तारती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
सिमित में वास्तविक स्प से कथित नहीं किया गया है --- 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ही , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


M4 


( क) अन्तरण से हर किसी आय को पाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायिरल में कमी करने या उससे बचने में सम्धिा 
के लिए; और/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न० 42 दिनाक अप्रैल , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा है । 


( स) एसीकिसी प्राय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1,922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर, 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर । 


मत : भय , उधत अधिनियम की धारा 269 - 7 के , हमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


तारीब 14 - 12 - 1982 
माहेर 
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प्ररूप आई . टी . एन , एस . ..... 

( 1 ) श्री हरी सिंह पुत्र किष्ण सिंह वासी मोगा मेहला सिंह , 

मोगा । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) श्री डा० अरोरा उदय उद्योग सोसाईटी , मोगा । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा कि ऊपर न० 2 मे लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

सम्पत्ति है ) । 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
जालन्धर, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3169:- -यत: मुझे , जे० एल० 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
गिरधर, 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की भारा 
269 -5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मोगा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
मेहला सिह मे स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
तारीख अप्रैल , 1982 1 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई भार भी यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
में वास्तविक रूप से कथिस नही किया गया है : - - 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


25 , 00क स्थावर साधिकारी का , गया है , की सम 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आम की गारत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दा भार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 84 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( निर्र भण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 14 - 12 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 26g- की उपधारा ( 1 ) 

अधीन , निम्नलियित म्यक्तियों , अर्थात . -- 
16 - 416 GI/ 82 
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[ भाग II - खण्ड 1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- - -- . . . - - -- 

( 1 ) श्री मुख्तयार सिंह पुन नत्था सिंह वासी मोगा महिला 
सिंह, नजदीक बीबीजी वाला गुरुद्वारा , मोगा । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सचना 

( 2 ) श्री बलदेव सिह पुन करतार मिह, वासी गांव चन्द नवां , 

तहि . मोगा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
काय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

सम्पत्ति है ) । 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधो 
निवेश सं० ए० पी० नं0 3770: -- यतः मुझे , जे० एल० 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
गिरधर , 

में हितबद्ध है ) । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
25 , 000 रु . से मधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा ओ मोगा 
महिला सिंह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अप्रैल , 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के कपमान 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास 

अवधि पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मत्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंसरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक ( a) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति इनारा मपाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


किसक 
पाया 
स्तविक 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

गर्षािनयम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ;. बार / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में विया 
गया है । 


( ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
पापा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 104, दिनांक अप्रैल , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारो 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 
तारीख : 14 - 12 - 1982 . 
मोहर : 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उयत अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नसिवित व्यक्तियों अर्थात : -- 


माग II [ ---खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस० 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 को 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत मरफार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र फुमन सिंह , वासी मोगा महिला 
सिंह , मोगा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती कमला रानी पत्नी खुशहाल चन्द व वरिन्द्र 

कुमार पुत्र राम लाल, वासी , नानक नगरी , मोगा 
महिला सिंह, मोगा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० ए० पी० नं0 3771:--- यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- 4 के 
प्रमोन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वाम करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - ६० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मोगा 
महिला सिंह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुम यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पनाह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिबिस में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को प्रवधि या परमम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भा अवधि गर 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त ग्यमियों - 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति ६ हित . 
वय किमी अन्य अयक्ति द्वारा अधोहस्साजरी के 
पास लिखित में किए जा मगे। 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्न खों पोर पदों का , जो हम 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हैं , वहो प्रथं होगा, जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; गोर/ या 


मनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या प्रम्प बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1937 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


व्यक्ति तथा सम्पति जसा कि विलेख नं0 317, दिनांक 
पप्रल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा है । 


जे० एल० गिरधर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


पत्रः अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 288- 1 की उपधारा 
बीन , निम्नभिषिक सीक्वयों , बर्ग : 


तारीख : 14 - 12 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग IIIrt 1 
प्रस्प माई . टी . एम . एस . .. -- -. .. . --- ( 1 ) श्री हरी सिंह पुत्र विशन सिंह , वार्स मोगा महिला 

सिंह मोगा । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

( 2 ) श्री गुरचरन सिंह व हरनाम सिह पुत्र तारा सिह वासी 
पारा 269 - ( 1) के मधीन सपना 

गोहल , तहसील, संगरूर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

सम्पत्ति है ) । 
जालन्धर, दिनांक 14 दिसम्बर , 1982 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निदेश सं० ए० पी० नं0 3772. — यतः मुझे , जे० एल० 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
गिरधर, 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

में हितबद्ध है ) । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्डन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

कार्यवाहियां करता है । 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो मोगा 

सक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : --- 
महिला सिंह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा मे 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीर 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

45 दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
तारीख अप्रैल , 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 

( 1) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकॉ ) और मंतरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदुष 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभाहस्ताक्षरी के पाप 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प से कपित नहीं किया गया है : - - 

सटीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्सरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० . 227, दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा है । 


( प ) एसी किसी बाय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय बाय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अभिनयिम या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयापनार्थ बन्तरिती दगारा प्रकट नहीं किया 
मया या था किया जाना चाहिए पा , पिाने में 
सुविभा के लिए; 


जे . एल . गिरधर , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


बत : पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 को उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 14-12- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस ..-...--- ( 1 ) श्री हरी सिंह। पुन किशन सिंह वासी मोगा महिल सिंह 

तहि० मोगा 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2 ) श्रीमती गुरनाम कौर पत्नी कृपाल सिंह व जसविन्द्र 
धारा 269 - 1 (1 ) के अधीन सूचना 

कौर पत्नी हरिन्द्र सिंह, वामी , मोगा महिला सिंह, 

मोगा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रेंज , आलन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 

सम्पत्ति है ) । 
निदेश सं० ए० पी० नं0 3773: — यत : मुझे, जे० एल० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
गिरधर, 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है , की धारा 

में हितबद्ध है ) । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
औरजिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मोगा महिला कार्यवाहियां करता हो । 
सिंह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्री उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अप्रैल , 1982 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पाक्त सम्पत्ति के उचित बाणार मुल्य से कम के लक्ष्यमान 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और माझे यह विश्वास 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरको ) और अन्तरिती 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) बन्सरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करन या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 275, दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीका अधिकारी मोगा ने लिखा है । 


जे . एल . गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत्त : , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अभीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 - 12 - 1982. 
माहुर : 


H 


d 


. 


- 


- 


- 
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[ भाग II - खण्ड 1 
प्ररूप भाई . टी एन . एस . ... .. .- -- - ( 1 ) श्री करतार सिंह पुत्र प्रताप सिंह वासी सिखनवाला गेड, 

कोट कपूरा । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -7 (1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री मलकीत सिंह पुत्र हजुर सिंह, प्रेम चन्द पुत्र राम जी 

दास व गुरमेल सिंह पुत्र करतार सिंह व सरदुल सिंह 
भारत सरकार 

पुन हरचन्द सिंह व दलीप सिंह पुत्र बचिन सिंह, वासी 

कोट कपूरा । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 3 ) जैसा कि ऊपर न० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे 
जालन्धर, दिनाक 10 दिसम्बर 1982 

सम्पत्ति है ) । 
निवेश सं० ए० पी० न० 3774 – यत मुझे , जे० एल० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता हो । 
गिरधर, 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधो 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

मे हितबद्ध है ) । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक ही 

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो कोट कपूरा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
में स्थित है ( और इससे उपाबख अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे 

कार्यवाहिया करता ह. । 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट मे 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अप्रैल , 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
बास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - -- 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे सपने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाटि 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न० 118, दिनांक , मप्रैल , 
1982 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट ने लिखा है । 

जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अत अब , उक्स अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख 14 - 12- 1982 
मोहर 


. 
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प्ररूप भाई . टी . एम . एस . -- - 1 श्री गुरुदेव सिंह बलदेव सिंह व रणजीत सिंह बासी 

गांव सुरंगापुरी , ( कोट फपूरा ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

2 . श्री नछत्तर सिह पुत्र मोहिन्दर मिह वासी गांव 

सुरंगापुरी ( कोट कपूरा ) 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 मे लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

4 . जो व्यक्ति सम्पति में रुधी रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हिसमय है ) 
निदेश सं० ए० पी० नं० 3775 -~~ अतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 

से यह सूचना पारी करके प्रोक्त सम्पत्ति के बर्षन के लिए 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मुल्य 

45 दिन की मधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक 

सुषमा की तामील से 30 दिन की बध, जो भी 
और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है जो कोटकपूरा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

बस्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीद 
कोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 

( 1) इस सपना के राजपत्र में प्रकासन की तारीस से 
कोपूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मस्य से कम के दरममान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , बभाहस्ताक्षरी के 

पास निरित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसका दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का पत्रह 
प्रतिशत से पधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मौर बन्तरिती 

सष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया भया 

मधिनियम , के माध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

है , यही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है । 

गया है । 


( ) बम्तरण हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बार / या 


मनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 151, दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट ने 
लिखा है । 


( ब ) एसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए : 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर । 


बत : नव , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 14- 12- 1982 
मोहर : 


1054 


भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 


[ भाग III - R1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- .... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री गुरदेव सिंह, बलदेव सिह व रणजीत सिंह 
पुत्र श्री केहर सिंह, वासी मुरंगापुरी , कोट कपूरा 

( अन्तरक ) 
2. श्री कुलदीप सिंह पुत्र मोहिन्दर सिंह गांव सुरंगा 
पुरी , कोट कपूरा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह ब्यक्ति , जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 , जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता कि वह सम्पत्ति में हितबद है ) । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर, दिनांक 14 विसम्बर, 1982 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हं । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदेश सं० ए० पी० नं0 3776 -~ यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपस्ति , जिसका उधित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
कोट कपुरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ), जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिधिकरण अधिनियम 
( 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक अप्रैल, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
अन्तरिसी ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 158, दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट ने लिखा 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 14- 12- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .... ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -411) के सभी सूचना 


1 श्री चनण सिह पुत्र ध्यान सिंह वासी खोटे मीरा 
दी तहसील फरीदकोट 

( अन्तरक ) 
2 श्री करनैल सिंह पुत्र गुरदीत सिंह , वामी गांव मोगा 
रोड , कोट कपूरा , तह० फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
3 जैमा कि उपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति 


4. जो व्यक्ति मम्पत्ति में रुची रखता है । 

( बह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० ए० पी० नं0 3777 – यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी संख्या जमा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो 
कोट कपूरा में स्थित है ( और हममे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उत्रित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्म उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका) और अंतरिती 
( अंतरिसियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फम निम्नलिखित उपश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
स्म से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्याक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( 8 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकने । 


( क ) अन्तरण म हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभावित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी अन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1.1 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 389 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट ने लिखा 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयन (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


प्रतः , उम्त अधिनियम , की धारा 188 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
17 - 416GI/ 82 


दिनांक : 14- 12- 1982 


मोहर : 
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प्ररूप आई . दी , एन . एस . - - - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सुचना 


1. श्री स्वर्ण सिह आहेल पुत्र लाभ सिंह वासी सिविल 
लाइन्ज , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती हरनाम कौर पलि ज्वाला सिंह वामी 
बडाला कलां, जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ) 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह मम्पत्ति में हितबल है ) । 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माप:-- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 

जालन्धर , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० ए० पी० नं० 3778-— यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु में अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
दिलकशा माकिट , जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंसरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध । 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 133 दिनांक 
अप्रैल, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में 
लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे० एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
दिनांक : 14- 12-1982 
माहर : 


अतः जब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


भाग III - - II 


1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --.. .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

घारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1, श्री वीर सिंह पुत्र शंकर सिंह वासी 74, माईन 
कालोनी , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती हरनाम कौर पनि ज्वाला सिंह वासी 
बडाला का , तहसील , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० ए ० पी० नं0 3799 - -यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति., जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी में जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णिन है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के प्रधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफर के लिएअ त की गई है और मुझे यह विश्वास करने के 
कारण है कि यथापूर्वो :: सम्पनि का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान 
प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तरक ( मन्तरको और अन्तरिती ( अन्तर्सितयों के बीच एस 
भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिथित उइंश्य से 
अस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अवोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर धने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
मार / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 134 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 


( ब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चीहए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिषित व्यक्तियों अर्थात : 


दिनांक : 14-12- 1982 
मोहर : 


1058 


भारत का राजपत्र , जनवरी, 15, 1983 ( पौष 25 , 1904 ) 


[ भाग IIT -- बह1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -. . ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 


1. श्री जागीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह वासी गांव गड़ा 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती हरनाम कौर पत्नि ज्वाला सिंह वासी गांव 
बडला कला तहसील जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
पिदेश सं० ए० पी० नं0 3780-- - यत : मुझे , जे० एल० 
गिरना , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
सके पाधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिमकी मं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इमो उपावद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मंतरक ( अंतरकी ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) जन्तरण से हई किसी माय की बापत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के मंतरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
भार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति शाप नं० 8- ई दिलकुशा माकिट जैसा 
कि विलेख नं० 135 दिनांक अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


( घ ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जामा पाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


3त . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 14- 12- 1982 
माहर : 


भाग II - खड 1 ] 
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प्रस्प भाई . टी . एन . एस . -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -ष ( 1) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 14 दिसम्बर 1982 


1 श्री ननपल सिंह पुत्र गुरपाल सिंह वासी गडा , 
जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमती हरनाम पार पनि ज्वाला सिह वामी 
बडाला कला जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि उपरोक्त न० : म लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिनक अधिमाग में सम्पत्ति है ) । 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में मचि रखता है ) । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


निदेश स० To पी० न० 378 1----यत मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रु . 
से अधिक हो 

और जिसकी म० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित ( और हमसे उपाबद्ध अनुसूची में पीर पूर्ण 
रूप से वर्णित है । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , दिनाक अप्रैल , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिमित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस संबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अर्वाध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

बधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही भर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी याय की बापत उक्त 

मभिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचनं पेमविधा 
के लिए ; मार / या 


मनुसभी 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 136 
दिनाक अप्रैल, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर 
में लिखा है । 


( स ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या पन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा 
के लिए । 


ज० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


पर बम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में * , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की पपार ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिसित व्यक्तिये , अर्थात :---- 


तारीख : 14 - 12 - 82 
मोहर . 


1060 


भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 


[ भाग III - --बर 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) को 

धारा 269 -0 ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री करन सिंह मान पुत्र बसन्त सिंह वासी जनता 
कालोनी , जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती हरनाम कौर पत्नि ज्वाला सिह वासी गांव 
वडाला कलां , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखाता है । 

वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सपना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


भारत सरकार 
कार्यानय, सहायक अायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निवेश सं० ए० पी० नं० 3782 – यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकॉ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
भ्यक्तियों म सं किसी व्यक्ति द्वारा: 


( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बोर / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैमा कि विलेख नं० 137 दिनांक 
अप्रैल , 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : सब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 -12-82 
मोहर . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -0 (1 ) के अधीन सूचना 


1. कुमारी वयाकौर सेटी पुत्री अमरीक सिंह वासी III , 
ग्रीन पार्क , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती उद्यम कौर विधवा सन्तोख सिंह वासी 
गांव अम्बाला जट्टा, होशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं . 2 में लिखा है 

और महिन्दर सिंह पुत्र राजा सिंह एवं जगदीश 
सिंह मुपुत्र ही सिह वासी जालन्धर । 

( वह व्यक्ति ,जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० १० पी० नं0 3783 में 3785 -~-यतः मुझे 
जे० एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

और जिसकी संख्या जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त मंगत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एमे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अनतरक ( अन्तरकों ) और 
अनतरिती ( अन्तरितियों) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी गाक्सियों पर 
सूचना की सामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
| इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतिल में हितबंध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पाम 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अधाय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किमी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 453 दिनांक 
अप्रैल , 1982, 1232 दिनांक मई, 1982, 1834 दिनांक 
जून , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जें गल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अमन रेंज , जालन्धर । 


1 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अन सरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा ( 1 ) 
के अधीप , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 14- 12-82 
मोहर : 


%3 


- 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - .. 1. श्री सुरजीत सिंह पुत्र निहाल सिंह चन्दसर बस्नी 

भटिण्डा । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 16) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री सुभाष चन्द पुन चरनजी लाल वासी रामपुरा 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3786 -~-यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अ(िनयम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

प में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिण्डा 
मे , रजस्ट्रिीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल स., एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है आर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्सरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , नही अर्थ होगा जो उम अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 315 दिनाक 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में ., उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 15 -12-82 
मोहर : 
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प्ररूप आई 


टी 


एन 


एस - -- -- - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 0 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 श्रीमती जेगीर कौर पत्नी श्री वीरपाल सिंह भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2 श्री गुरचेत सिंह पुत्र जलौर सिह पता गुरूनानक 
कोल्ड स्टोरेज ( पी . ) लि० भटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा उपरोक्त न० मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितवद्ध है ) 
को यह मचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्ययाहिया करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनाक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० न० 3787 -~ यत मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु से अधिक है । 

और जिसकी स० जैसाकि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिण्डा मे 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिण्डा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरिती की गई ह आर मुझे यहविश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अतरक ( अतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कभित नही किया गया है - - 


( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जे उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए , और / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 320 दिनाक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा मे लिखा है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


अतः अब , उत्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
18 -416GI/ 82 


तारीख 15 - 12- 82 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी 


एन 


एम . - --- - ..- . 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


___ 1. श्री गुलाब सिंह पुत्र गण्डा मिह जोधपुर रोमना 

( अन्तरक ) 
2. गुरदर्शन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह मोहिन्दर कौर 

पत्नी गुदर्शन सिह बलबीर सिंह पुन जुगराज सिंह 
धर्म कौर पत्नी जीवन दास केवल कृष्ण पुत्र बृजलाल 
जसपाल भारत भूषण पुन्न मनोहरलाल उर्मला रानी 
पस्नी प्रेम कमार गांव बलियान वाली । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


निर्देश मं० ए० पी० नं० 3788 - - यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 13 ) ( जिसे इसमें इसके 
परवात उक्त अधिनियम हा गया है । , की धारा289- ख अधीन 
सभा प्राधिकारी को , ह विश्वास करने 6T कारकिस्थावर 
सम्पत्ति , जिलका उचिम बाजार मूल्य 25 , 000 - 50 से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अमरित की गई है और मुमे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यवापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और जन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिचित 
उद्देश्य से मत अन्तरग पिला वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य थ्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किमा माय की बाबत उक्त भवि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्य में कमी 
करले या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति 
जैसा कि विलेख नं० 259 दिनांक अप्रैल 1982 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा है । 


ग ) ऐसी किसी पार पा किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धम 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना प्ररिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मट : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15-12-1982 
माहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम - -. . -- -- 1. श्री सुरिन्दर सिंह पुन उद्यम सिंह गांव ब्रह्मजारा 

नवांशहर । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -1 ( 1 ) के अधीन सुचना 

2. श्री जोगा सिह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह गांव मानक 
फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
अर्जन रेज, जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालन्धर , दिनाक 15 दिसम्बर 1982 

जनाता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
निर्देश सं० ए० पी० न० 3789 - यतः मुझे , जे० एल० को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए 
गिरधर , 

कार्यवाहियां करता ह. । । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा . 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित माजार मूल्य 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
फगवाड़ा में स्थित है ( और इसपे उपाबद्ध अनुसूची में और 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 
फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,, 1908 ( 1908 का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
16 ) के अधीन, तारीख अप्रैल 1982 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ए में हश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पमों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय म दिया 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण 

गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त धि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; 
और / या 


अनुतनी 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 108 दिनांक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या मन्य मास्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 
मक्षम अधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


सहायक 


आयकर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) के 
बधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- -- 


तारीख . 15-12-1982 
मोहर : 
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भारत का राजपन , जनवरी 15, 1983 ( पोष 25, 1904 ) 


भाग 


- - बण 1 


प्ररूप आईटी . एन . एस . ..- - .- - ..--- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्स ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० न० 3791 से 3793 ~ यत : 
मुझे, जे० एल० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हो) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो 
जालन्धर मे स्थित है ( और इससे उपावद्ध में अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यहविश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एस उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हो : - - 


1 श्री प्रोम प्रकाश पुत्र मूल मन्द और समून देवी 
विधवा मूल चन्द वासी नजदीक रेलवे फाटक 
रामां मण्डी जालन्धर छावनी । 

( अन्तरक ) 
2. श्री दीपक सेठ पुत्र राम लुभाया और अमिति शकला 

सेठ पत्नी राम लुभाया वासी डब्ल्यू ए० 96 , 
बाजार शेर्खा, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त मं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


ममुसाची 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


व्यक्ति तथा सम्पति जसा कि विलेख न० 159439 और 
712 दिनांक अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर 
ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी गाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत : अब , उत्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
मं , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख: 15-12- 1982 
मोहर : 


भारत का राजपत्र , जनवरी 13, 1183 ( पाप 28, 1804 ) 
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प्रस्प बा . टी . ऍन . एस . --- - 


मायकर भििनयम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सपना 


1. श्री मोहन लाल , शाम लाल और शुवर्शन लाल उरफ 

दर्शन लाल बांसी एन० ए० 310, गोपाल नगर 
जालन्धरे । 

( अन्तरक ) 
2. श्री कस्तूरी लाल पुत्र राजा राम वासी एन० एन० 
1310 , गोपालनगर , जालन्धरं । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवर है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


भारत सरकार 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 379 4-----यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्ल 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
मोर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची मे और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कभित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितंबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दो आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में पिया 
गया है । 


अन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 
अभिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 436 दिनांक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

का चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजना बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के भभीन निम्नलिखित म्पषितयों , मर्भात : 


तारीख : 15-12-92 
मोहर : 


- 


- 
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[ भाग III 1 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -- --- --- -- 1. श्रीमती विमला सरैन पत्नी श्री रजिन्द्र कुमार वासी , 
आयकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

मुक्तसर रोड , कोटकपुरा । 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री सन्दीप कुमार पुत्र धर्मवीर वासी नजदीक पुराना 

___ बस सटेड , कोटकपुरा । 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में है । 
जालन्धर , दिनांक 16 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
निश सं० ए० पी० 3796 — यतः मुझे , जे० एल० 2 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
गिरधर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

को यह सपना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
की धारा 269ख के अधीन माम प्राधिकारी को , यह 

कार्यवाहियां करता ह । 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

उगन सम्पनि प्रजा के पम्पन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो कोटकपूरा 

( 1 ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 , 
में स्थित है ( पोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो मी अवधि बाद में 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

समाप्त होती हो , के मीतर घोक्त व्यक्तियों में 
के अधीन , सारीख अप्रैल 1982 

किसी व्यक्ति द्वारा 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
पश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

( च ) इस सूचना के राजपत्र में पाशन की तारीख ने 4 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किमी 
उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखिन 
दृश्यमान प्रतिफल का दिन प्रतिशत अधिक है और 

में किये जा सकेंगे । 
प्रतरक ( अन्नरको ) पोर अनरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दो पौर पदों का . जो उtr पा ... 
एसे अन्तरण के लिए ना पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

नियम के अध्याय 10- 2 में परिभाषित है , वहां 
उद्देश्य मे उक्त अन्नण लिखित मे बास्तविक अप 7 कथित 

अथ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया । । 
नहीं किया गया है - ---- 


( क) अन्तरण स ह ई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पवित्र 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 43 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में 
लिखा है । 


( ब ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा चा किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 2801 के पसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
केमधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : - - 


तारीख : 18 -12- 1982 
मोहर : 


797 
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प्रम्प भाई . टी . एन . एस . ...... 

1 . श्रीमती विमला मरेन पत्नी रजिन्द्र कुमार वामी 
मुकन्सर रोड, कोटकपूरा । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सपना 

2. श्रीमती मुरली पूची पन्नी धर्मवीर वामी मुकत्मर 
रोड कोटकपुरा । 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है। 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

4. जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
जालन्धर , दिनांक 16 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

मानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
निर्देश म० ए० पी० नं ० 3797 — यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर 

को यह सूचना मारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
बायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् सक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की बारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
कराण ह कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - र . से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पौर जिमकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कोटकपूरा में स्थित है ( और इसमे उपावद्ध अनुसूची में और 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
पूर्ण रूप से वत्णत है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा ; 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पाक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके दप्यमान प्रतिफल से , एस दश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अन्तरित्तियों के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
रूप से कथिस नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


अनुसबी 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की नामत , उका 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 75 दिनांक 
अप्रैल 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या क्रिया आना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 16- 12-1982 
हर : 
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[ भाग AI - खण्ड 


प्रल्म बार . टी . एम . एस . --- 


1 श्री रामस्वामी धौडर और प्रदर्स । 


( अन्तरक ) 


मायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सुचना 


2 श्री पां० वा० राजन । 


( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पुर्पोक्त संपत्ति के बर्थन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी नामपर 


इस सपना के राणपत्र में प्रकापन की तारीख से 
45विकीपि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधिनाव में समाप्त होती हो , के भीतर पर 
पक्तियों में से किसी कामदार 


कार्यालय , बहामक बावकर गायुक्त (मिरासन ) 

अर्जन रेंज-II , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश स० 12057----यतः मुझे, प्रार० पी० पिल्ल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - केमधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्वापर सम्पति , विसका गचत गापार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० सर्वे नं0 771/ 4, कोयम्बटूर है, जो कालपट्ट 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीपुरम ( डाकुमेंटे 
सं० 1543/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति पाराममोहस्तामारी के पास 
विवि में किए जा सके । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मारा 


भूमि सर्वे नं0 717/ 4, कालपट्टी कोयम्बटूर । 

( डाकुमेंट सं० 1543/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार०पी० पिल्ल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरं क्षण ) 

प्रजन रेंज II , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की भारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


तारीख : 7- 12- 82 
मोहर : 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -- --- -- -- 


1 श्री नवयव राव 


( अन्तरक ) 


2 श्री वी० एस० पठमनाबन । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - प ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी मायोपः - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II , मद्रास 
मद्रास , दिनांक 8 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 12035 - ~ यतः मुझे , पार० पी० पिल्ले , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 73 पोनुगनगम रोड वेस्ट पार० एस० पुरम 
है जो कोयम्बटूर में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 1820/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 (.1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अप्रैल 1982 
को पर्योक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्दह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मंतरकॉ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे संतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त बंसरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कधित नहीं किया गया है : 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की मावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करले मा उससे पन में सविधा 
के लिए मार / या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण -- 73 , वेस्ट पोशुरनगम रोड , पार० 
एस० पुरम कोयम्बटूर । 

( डाकुमट सं० 1820/ 82 ) 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


प्रार० पी०पिल्ल 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरंक्षण ) 

सक्षम अधिकारी 
अर्जन रेंज II , मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
19 - 416G1/ 82 


तारीख : 8 -12-82 
मोहरः 
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भारत का राषपस, जनवरी 15, 1983 (पौष 25, 1904 ) 
प्रामाई . टी . एन . एस . . . 

1 श्री कृष्णामूर्ती। 


( अन्तरक ) 


गावमार मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1 ) के मधीन सूचना 


2 श्री सुरेश चन्द्र बाफना । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के जर्जन के लिए 
कार्यपाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : 

) इस सपना के सिपपत्र में प्रकाश को करीब से 
45 दिन को भवधि या तत्सम्बपी व्यक्तियों पर 
सूचना कारतामील 7 . 30नि की मधिर को श्री 
ममभिबाव में समाप्त होती हो के भीतर पर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 


कार्यालय , सहायक गायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , मद्रास 
मद्रास, दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निवेश सं० 12034 ---यतः मुझे , प्रार० पी० पिल्ले 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स मधिनियम कहा गया ह ) , की भाय 
269 - धीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 28/ 35 , है , जो पोनुरनगम रट रेट 
पार० एस० पुरम , कोयम्बटूर में स्थित है ( और इससे उपावल 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 1822/ 82 ) मे भारत य 

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
सारीख 1982 अप्रैल 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उपित गाणार 
मन्प , उसके प्यमान प्रतिफल से पसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है भार अन्तरक ( मन्तरकों ) मार मन्तरिती 
( मन्तातियों ) के बीच पसे नन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदप से उक्त मन्तरण मिति 
में वास्तविक रूप से काभत नहीं किया गया है :- .-. 


संचना. के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हित 
बष किसी मम्प - पक्ति माय सपहस्ताभरी के 
पास लिखित में किए पा सकेंगे । 


समीकरण - - समें प्रयुक्त सम्वों बार प्रवों का , जो उत्त 

अधिनियम , के . मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
t , यही होगा , जो उस मभ्याम में विमा 
गया है । 


( क ) अन्तरग सेई माती बाप की गायत , मत 

माधनियमनभान कार बने के नन्तरक केबपित्त 
में कमी करने या उससे बचने में सागमा के लिए 
मार / या 


रोड ; 


भूमि और निर्माण --- 28 /35, वेस्ट पोनुरंगम 
कोयम्बटूर । - 

( डाकुमेंट सं० 1822/ 82 ) 


( ब ) एती किती भाप या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिद भारतीय आय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , वा धनकार 
माधनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोष 
नार्थ मन्तारती नारा प्रकट नहीं किया गया था 
मा किया जाना चाहिए था छिपाने में समिभा के 


पार० पी० पिल्ले 

मक्षम अधिकारो 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-11 , मद्रास . 


अतः अब , उक्त माधिनियम की धारा 269 - ग. के . मनसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के जमीन मिनासारत व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7 - 12- 82 
मोहर : 
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- 


1 भी पी . लक्ष्मी और फस्दै प्रम्माल । 


( पन्सरक ) 


2 श्री के० वी० नल्लस्वामी । 


( गन्तरिती) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध में कोई भी आक्षेप - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के मान सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II , मद्रास 
मद्रास, दिनाक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश स० 13020----यतः मुझे, प्रार० पो . पिल्ले , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु से अधिक है । - - . 
और जिसकी स० सर्वेन 99/34 , 64 , 98 / 1 पी०, 2 पी० , 
1 है, जो परखनको ? में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , तू ब नायखनापालयम ( डाकुमेट स० 208/ 82 ) 
मे भारताय रजिस्ट्राकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , " एस श्यमान प्रतिफल का 
पंचह प्रतिशत से अधिक है और अंसरक ( अंतरका) और असरिसी 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिम की अपषि , जो भी 
अवषि बाद में समाप्त होती हो , को भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
ववष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


+ 


( क ) अन्सरण से हाई किसी बाय की वायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या १५ 


भूमि--- सर्वे नं० 90/ 5464; 98/1 पी० ; 2 पी, 1 
परखनको? । 

( डाकुमेंट सं० 206/82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रपोजना बतरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जानीवाहिए था छिपाने में 
सचिभा के लिए , 


मार० पी०पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण ) 

- अर्जन - जा -II , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्मासिवित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


तारीख : 7 - 12- 1982 
माहर : 
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[ भाग IIT - - खण्ड 1 


प्रस्प मआई . टी . एन . एस . -- --- -- 


1 श्री पी० के० जगनातन । 


( मन्तरक ) 


2 मैसर्स दि० लक्ष्मी मिलस कम्पनी । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269 - 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना भारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां पर करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप : - - 


अर्जन रेंज - II , मद्रास 


मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
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( क ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीर में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए पा सकेंगे । 


निर्देश सं० 12046 -~~यतः मुझे, पार० पी० पिल्लं , 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० सर्वे नं० 482/ 1, 2 , 3, 4, 488/ 2, 3, 4 
है जो केसरीमनगलम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पुर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
बवानी ( डाकुमेंट सं० 759/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) आर अंत 
रिती ( संतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से चक्ता अंतरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


स्पजीकरण : -- समें प्रयुक्त शब्बा भार पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी भाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


भूमि - सर्वे नं० 482/ 1 , 2, 3, 4 , 488 / 2 , 3, 4 केसरी 
मनगलम बवानी । 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मार०पी०पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण, ) 

अर्जन रेंज - II , मद्रास 


सहायक 


मत : मर उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , # , स्वाधिनियम की धाय 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नसिसित व्यक्तियों , अर्थात् . - - 


तारीग : 7- 12- 1982 
मोहर 


भाग III - - खण्ड 1 ) 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . .. ...... 


1 श्रीमत । चित्रा अम्माल । 


( अन्तरक ) 


2 श्री 


वी० एस० जगदीशन । 


( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यमाहिया करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :-- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज 11 , मद्रास 
मद्रास , दिनाक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 9750-~~ यत मझे प्रार० पी० पिल्लै 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मत्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० टी एस० 1683/ 1 ए , है , जो मन्जाकुप्पम 
कललूर में स्थित है ( और इसमें उपावद्ध अनुसूर्व में और 
पुर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार । के कार्यालय 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान , तार व अप्रैल 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( गन्तरकों ) और 
भन्सारती ( अन्तरितियो ) के बीच ए से अन्तरण के लिए सय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बात , उक्त 

आधनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
नायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के सिए ; और / या 


अनुसूची 


भूमि ,निर्माण मेशिनरी ---- ० एम० सं० 1683/1 रा०, 
मन्जाकुप्पम कललूर । 

( डाकुमेंट सं० 391/ 82 ) 


( स ) एसी किसी आम या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गण 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


प्रार०पी० पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 2, मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के जमीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् -- - 


तारीख : 7- 12 -1982 
मोहर । 


. 
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[ भाग Iiiबह 1 
न भा . टी. एन . एस . - - - :... 

1. श्री भार० गोपालकृष्ण । 

2. श्री सोमसुन्दरम और मुरुधप्पन । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सूचना 

( मन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त. समति के अर्बन के लिए 

कार्यवाहिमां शुरू करता है । 
अर्जन रेंज-ll, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
निर्देश सं० 12055 - - यत : मुझे, भार० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पगारा; 
और जिसकी सं० 88 बी०, है, जोगांधीपुरम 11 स्ट्रीट कोयम्बटूर 
में स्थित है ( और इसमे उपावद्ध अनुसूची में और पुर्ण रूप से 

7) इस सपना के रायपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधीपुरम 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
( डाकुमेंट सं० 1622/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रेल 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
1982 . 
का पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य,, उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यभान प्रतिफल का सप्पोकरण : - समें प्रयुक्त पाया जार पचों का , पो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
रिती ( अन्तरितीयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

है , यही बर्ष होगा जो उस अध्याय में पिया 
प्रतिफल निम्नलिसित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

गया है । 
वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी जाय की वापत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


स्ट्रीट 


भूमि और निर्माण - 88बी०, गांधीपुरम 
कोयम्बटूर । 

( डाकुमेंट सं० 1622/ 82) 


( स ) एसे किसी जाय या किसी धन या जन्म आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वाए प्रकट महीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में समिधा 
के लिए । 


भार०पी०पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 11, मद्रास 


अत : मम उपत अधिनियम की धारा 268 -ग के असारण 
में , में , उपतापनियम की धारा 269-4को उभारी11) 
के मनाम निम्नलिक्षित गपितषों , मर्मत : --- 


तारीख : 7- 12- 1982 
मोहर : 


भाग 


- पण्ड 1 ] 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस , - --- - .. .. .... 


1. श्री पी० राजलक्ष्मी अम्माल । 


( अन्तरक ) 


2. श्री एम . लोकनातन चेट्टिमार । 


जायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269-4 (1) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, मद्रास 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितयध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदे श सं० 9749 -~ यत . मुझे , पार० पी० पिल्ले 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्त , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० टी० एस० 1683/ 1 एन है, जो अनगालम्मन 
कोयिल स्ट्रीट , मन्जाकुत्पम , कललूर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पुर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कठलूर में ( राकुमेंट सं० 397/ 82 ) 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अनतरक ( अन्तरकों) और 
अनतरिती ( अन्तरितियों) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभापित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


। अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


भूमि निर्माण , मेशिनरीस , टी० एस० सं० 1683/ 1 एन० , 
अनगालम्मन कोयिल स्ट्रीट मन्जाकुप्पम कललूर । 

( डाकुमेंट सं० 397/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्रार०पी० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , मद्रास 


अतः भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के., अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 


तारीख 7- 12-1982 


मोहर : 


भारत का गजपल , जमवरी 15 1983 ( पौष 25 , 1904 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . 


-. .. .. 


1. श्री सी० येनकेसवलू चेट्टी, सी० बागयलकशमी । 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमती हीरा देवी चुरारिया । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पोक्त सम्पत्ति के वपन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के जर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - - 


भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 

मद्रास , दिनांक 9 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17173-- -यत . मुझे पार० पी० पिल्ल 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्मत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 40, आरमस रोड है, जो मद्रास- 10 में स्थित 
है ( और ( इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित ) 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पुरसवायम ( डाकुमेट 
स० 625/ 82 ) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित पावार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह भार अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 

अन्तरिरिग ) के बीच एमे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उपाय से उजत अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कभित नही किया गया है - -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुषना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
बपि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ब ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त छन्दों पर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही बर्ष होगा वो उस मध्याय में दिया 
नया हो । 


( क ) अन्तरग से हर किसी बाय की बाबत , उपस 

मधिनियम मधीम करने के अन्तरक के 
कपिलमें कमी करने या उससे अपने में सविभा 
के लिए ; भार / या 


भूमि और निर्माण - - 40 आरमम रोड , मद्रास- 10 । 
( डाकुमेंट सं० 625/ 82 ) 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अम्य आस्तियों 

को , पिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


आर०पी० पिल्ले 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2, मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , राक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 9-12-1982 
माहर : 


माग III - सड 11 
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प्रस्म गाई . टी . एन . एस . -------- 


1. श्रीमती एन पार० जानकी अम्माल । 

( अन्तरक ) 
2. श्री एम० एस० स० रामन । 

( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : -- -- 


जर 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में ये किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, मद्रास 

मद्रास, दिनांक 9 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17136 — यतः मुझे, प्रार० पी० पिल्लै 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० टी० एस० 6637, है , जो नीलकनट मेता 
स्ट्रीट , मद्रास-17 में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
टी० नगर ( डाकुमेंट सं० 827/ 82) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अप्रैल 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रक्ष्यमान प्रसिफस का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) भौर मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( च ) इस सूचना के राषपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्वमीकरण - इसमे प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मभिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही वर्ष होगा , जो उस अभ्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने में अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


भूमि और निर्माण — टी० एस० सं० 6637, नीलकनट 
मेता स्ट्रीट , मद्रास 17 । 

( डाकुमेंट सं० 827/82 ) 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


प्रार० पी० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
मे , म . रस्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
20 - 416GI /82 


अधीन , निम्नान की धारा269-ग के 


तारीख : 9 - 12- 1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस . - -- - - 


1. श्रीमती पार० सुशीला । 


( अन्तरक ) 


2. श्री के० आर० उपादयाया । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


अर्जन रज - 2, मद्राम 


पटाग , दिनाक । दिसम्बर 1982 


निर्देश मं० 1712() - -रात मझे मार० पी० पिल्ले 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अर्वाध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वाय ; अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया हो ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रू , से अधिक है, 

और जिमकी सं० पट सं० 5, है, जो 31. I मेगम रोड सी० 
bo टी० नगर, मद्रास - 35 में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अनुसूची में पार पूर्ण रूप से णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, मद्रारा मौत ( डाकुमेट सं० 1344/ 82 ) मे भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्प से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह - ---- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में विया 
गया है । 


भमुसुची 


फ्लेट सं० 5, 31 , I मेयन रोड सी० आई० टी० नगर , 
मद्रास - 351 


( क ) संतरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( डाकुमेट मं० 1344/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
को प्रयोजनार्थ अन्तस्तिी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर०पी० पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 


अत : जब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : --- 


तारीख : 9- 19- 82 
मोहर : 


भाग 


- - खण्ड 1 ] 


मारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 ( पोप 25 , 1904 ) 

---- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
प्ररूप बाई . टी . एन . पस . ...... -- 1 . श्री आर० दौरेस्वामी और अदरस । 
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- - - 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1,961 का 43 ) की 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


2 श्री नाज्जम्मान और अदरस । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज - 2, मद्रास 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -. 


( क ) इस सपना के राजपत्र प्रकाशन को ताराख स 45 
दिन क अ या रसाची अक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि., जा भी अधि 
बाद में समाप्त होत . हा , के भीतर पोक्त 

व्यक्तियों में किसी यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


मद्रास , दिनाक 3 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 1 2017 — यत . मुझे आर० पी० पिले 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स० सर्वे स० 967/ 2 और 968 है , जो कालिया 
पुरम में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मानमल 
( डाकुमेंट सं० 447/ 82 ) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनिगम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको ) और अंतरिती 
( अंतरीितयों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया मया इं : -- 


स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , 4 ) मा .याय 20 -15 में परिभाषि 
ह , व्ही अर्थ होगा जो उस सच्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त माथ 

नियम के अधीन कर दने के अन्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे दमने में सुविधा के लिये ; 
और/ या 


भूमि --सर्व 967/ 2 और 968 कालियापुरम । 

( डाकुमेंट सं० 447/ 82) 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
क + अधिनियम , 11, ( 197 का 27 ) 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


प्रार० पी० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, मद्रास 


अती . अब , उक्त अधिनियम की नाग 26y - [ के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


नारीख · 8- 12- 82 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, जनवरी 15, 1903 ( पौष 25, 1904 ) 
प्रम भाई . टी . एन . एस ....... ( 1 ) श्री पी० पालफेड 


( अन्तरक ) 


भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की भारा 

269 - ष ( 1 ) के मधीन सपना 


( 2 ) श्रीधरन् कम्पनी 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त संपत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , मो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -Il, मद्राम 

मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17147 -- यतः मुझे, प्रार० पी० पिल्ल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 रु . 
से अधिक ह 

और जिसकी सं० 146, है तथा जो प्रीमस रोज मद्रास - 6 में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टी० नगर ( डाकुमेंट 
सं० 513/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , अप्रैल , 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंसरिती 
( गन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिसित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कीमत नहीं किया गया है : 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए आ सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


अनुसूची 


( 1) बन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बनेके मन्तरक के दायित्व 
में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बार/ या 


भूमि और निर्माण - 146, प्रीमस् रोड , मद्रास - 6 
( डाकुमेंट सं० 513/ 82 ) 


( 1) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अतारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


पार० पी० पिल्ले , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - II , मद्रास 


अत : पर , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


दिनांक : 7 - 12 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी ., एन . एस . ... -- -- - -- ( 1 ) श्री एन० प्रार० सुरेन्द्रा और एन० एस० जी० 

प्रसन्ना 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री डा० गायत्रो 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज- 2 , मद्राम 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


मद्रास , दिनांक 8 दिसम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश स० 17130 - - यतः मुझे, आर० पो० पिल्ले , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसका सं0 20 , II मेन रोड गांधीनगर , मद्रास 20 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदापेट 
( डाकुमेंट सं० 1369/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधान , दिनांक अप्रल 
1982 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल ., निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
निक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये ; 
आर / या 


अनुसती 


भूमि - 20, I] मेन रोड गांधीनगर, मद्रास 20 ( माकुमेंट 
सं० 1369/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


आर० पी० पिल्ले , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


दिनांक : 8 - 12-- 1982 
मोहरः 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- .. -- 


( 1 ) श्री टी० के० राजगोपाल 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री उसमान अली खान और जावट पाशा 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 11 , मद्रास 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


मद्रास , दिनांक 8 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 1 2022----यतः मुझे, प्रार० पी० पिल्ले , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

और जिसकी सं० प्रार० एस० सं० 522 और 533/ 3 है , 
नथा जो ऊट्टी में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के 
कार्यालय , ऊर्द्ध । ( डाकुमेंट स . 242/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उवद श्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


भूमि टी० एस० 522 और 533/ 3, ऊट्टी ( डाकुमेंट 
सं० 242/ 82 ) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


आर० पी० पिल्ले, 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - , मद्रास 


दिनांक : 8 - 12 - 1982 


अतः अब , उक्त अनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


मोहर : 
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T . 


LTH 


- - 


- 


- - - - 


- 


- HTA 


- 


ITM 


, 


( 1 ) श्री एन० एम० मोहम्मद साहिद 


प्रस्प बाई . टी . एन . एच . --- ---- 
मायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 269 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री माहम्मद रिजवान 


( अन्तरिता ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 


अर्जन रेंज -II, मद्रास 


को यह सूचना मारी करके पुषाक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहिया करता हु । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तल्मबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मद्रास , दिनांक 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17284 -- यतः मुझे, पार० पी० पिल्ले , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक है । 

और जिसकी सं० 624, है, तथा जो मेन रोड़ मद्रास 6 में 
स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मद्राम नार्थ ( डाकूमेट 
सं० 1266/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके बश्यमान प्रतिफल से , एसेश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के मीण एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त बंतरण लिखित में वास्तविक 
मन्म में कथित नहीं किया गया : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

निमम के मध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया गया 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए ; और/ या 


भूमि और निर्माण ( 1/ 6 शेयर ) 624, मौड़ रोड़, मद्रास 
6 ( डाकूमेंट सं० 1266/ 82 ) । । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


पार० पी० पिल्ल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -II, मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 10 -12 - 1982 
मोहर : 
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- - - - 


L 


- - 


- 


- 


- -- - - - - 


- --- 


- 


- - - -... - - -... ... . - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - --- - -- - -- - - - - 
प्रारूप आई . टी . एन . एस . - -- -- -- - --- 


( 1 ) श्रीमती अन्नपूर्णी अम्माल 

( अन्तरक ) 
( 2) दि चाइल्ड ट्रस्ट मेडिकल रिसर्च फौडेशन सोसाइटी 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , मद्रास 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 

उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


मद्रास , दिनांक 8 दिसम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निर्देश स० 17141 --- यतः मुझे , प्रार० पी० पिल्ले , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० आर० एस० मं० 133 है, तथा जो नागेश्वर 
अय्यर रोड मद्रास - 34 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , टी० नगर , मद्रास ( डाकुमेंट सं० 59 6/ 82 ) 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तराितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शबदों प्रौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; भार / या . 


भूमि प्रार० एस० सं० 133, नागेश्वर अय्यर रोड , मद्रासा 
34 ( डाकुमेट सं० 596/82 ) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) वा उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्रार० पी० पिल्लै , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनमरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


दिनांक : 8 - 12 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- - --- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की ) 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री जी . गोविन्दास्वामी नायडू 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री एस० एन० आर० मंस चेरिटबल ट्रस्ट 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज-II , मद्रास 

मद्राम , दिनांक 8 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 12031 - ~ यतः मुझे, आर० पी० पिल्ले , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर पम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० कृष्णरायपुरम , कोयम बतूर है तथा जो कोयमबतूर 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कोयमबतूर 
( डाकुमेट स . 1973/ 82 ) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक अप्रैल , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ) और अंत 
रिती ( अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


भूमि---कृष्णरायपुरम, कोयबतूर ( डाकुमेंट सं० 1973) 
82 ) । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या पम 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


आर० पी० पिल्लै , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज- 2, मद्रास 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के बनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
21 - 416GI/ 82 


दिनांक : 8 - 12 - 1982 
माहर 
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भाग III -~~ ण्ड 1 


प्रहर 


आई . टी . एन . एस0-- - -- - 


( 1 ) श्री मी० एस० कृष्णमूति 


( अन्तरक ) 


( 2 ) एम० पेरा नायडू और कम्पनी 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीम सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक मायकर आयक्त (निरीक्षण) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर अपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हित 
बद्ध किमी गन्य व्यक्ति माग अधोहम्साअरी के 
पार लिखित म किए जा सकेंगे । 


अर्जन रेज - 2, मद्रास 

मद्रास 2, दिनाक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश स० 12073-~ ~-यत मुझे , आर० पी० पिल्ले , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
र से अधिक ह 

और जिमकी स० टी० एस० म० 11/ 1295/ 20 1 है तथा 
जो कोयमबतूर में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची मे 
पूर्ण सा में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
गाजीपुरम ( डाकुमेट म० 1427/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1903 ( 1908 का 15 ) के अधीन , दिनाक 
अप्रैल , 1982 
को पनि सम्मान के उचित बाउ - मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रातफल के लिए अररित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से., एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पद्रह पतिशत अधिक ह और अतरक ( अतरका ) और अतरिती 
( अतरितियो ) के बीच ए से अतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्वश्य से उक्त अन्तरण में वास्तविक 
मप म काश्त नहीं किया गया ह :-- - 


त्यष्टीकरण : -- -- इसमें प्रयवन पाब्दों और पदों का , जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 मारामाषिर 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किमी आय की बाबत उक्त आध 

नियम के अधीन कर दाने के अंतरक के दायित में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और / या 


भूमि --- टी० एम० म० 11/ 1295 / 20 1 कोयमबतुर 
( डाकुमेंट स० 1427/ 82 ) 


( ख ) एमी किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आयबर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर गर्धािनयम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
अय जनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था ., छिपान में सुविधा 
के लिए , 


आर० पी० पिल्ले , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयात (निरीक्षण ) , 

अर्जन रंज - 2, मद्रास 


7 - 12-- 1982 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् - - 


दिनाक 
मोहर . 
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भाग III - - खगड 1} 

भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1083. ( पौष 25, 1904 ) 
पम्प आई . टी . एन . एस . - -- - - - -- - ( 1 ) श्री श्यामाला बाणा 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री टी० प्रबीशकुमार रेडी 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करक पुक्ति मास के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


अर्जन रेंज - 2, मद्रास 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अधि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी ाक्स द्वारा; 


मद्रास , दिनांक 9 दिसम्बर 198 :2 
निर्देश सं० 17139 - ~ यान . मझे प्रा . पं . पिलने 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1951 का 43) (जिमें इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000/ 
रन से अधिक है 

और जिसकी सं० 22,नात अनट रोड़ है , जो मद्राम 17 
में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण म्हा से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ना अधिकारी के कार्यालय , टो० नगर 
( डाकुमट म० 773/ 82 ) में भारतीय जस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1903 का 16 ) के अधीन, दिनाक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मन यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच ए में अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य सेक्स अन्तरण लिखित म वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवहस्ताक्षरी के 
पास लिखिल म किए जा सकंग । 


स्पष्टीकरण - - सभ प्रमाका शब्दा अोर पदा , जाउत 

अधिनियम के अध्याय 20- क में पारमापित है , 
वही होगा को उस मध्याय में दिया गया है । 


अनुसषी 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के 
दायित्व में कमी करन या उसमं बचने में विधा 
के लिए; और/ या 


भूमि और निर्माण - - 22, नार्थ क्रेमनट रोड़, मद्रास 17 . 
( डाकुमेंट सं० 773/ 82 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


आर० पी . पिल्ल , 

मगप्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रंज - 2, मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 261- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखत व्यक्तियों , अर्थात 


दिनाक 9 - 12 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग II - - ण्ड 1 


भारत का राजपत्र , जनवरी 16, 1983 (पौष 25, 1904 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - ( 1) श्री जेठानंद दौलतराम 


( अन्तरक ) 


( 2) कुमारराजा एनटरप्राइसेज 


गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अर्जन रेंज - 2, मद्रास 

मद्रास, दिनांक 6 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17150 – यतः मुझे , आर० पी० पिल्ल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० टी० एस० स० 54/ 1 और 58 है तथा जो 
वेस्ट मामबलम मे स्थित है ( और इससे उपायब अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , टी० नगर ( डाकुमेंट मं० 906/ 82 ) में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक , अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्तः 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


मनुसूची 


भूमि टी० एस० सं० 54/1, और 58, वेस्ट मामबलम 
( डाकुमेंट सं० 906/ 82 ) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


आर० पी० पिल्लै , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, मद्रास 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 6 - 12 - 1982 
मोहर : 


भाग - 1 भारत का राजपत्र, जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 
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प्रल्स पाई . टी . एम . एस . - - ( 1 ) श्री एस० कांतिमती अम्माल और कन्नप्पन । 
आयकर पधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री एस० आर० कृष्णमूर्ति । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
अर्जन रेंज- 2, मद्रास 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
मद्रास , दिनांक 3 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17142 -~-यतः, मुझे, आर० पी० पिल्लै , 

उत सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध म कोई भी प्राक्षेप :-- -- 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - ख 
के अधीन सभम पाधि हारो को यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये 

दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
से अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और जिसकी स० 10 , है तथा जो कोलमनि अम्मन कोयिल 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
स्ट्रीट कनदपिल्ले है बावली नार्थ टी० नगर मद्रास - 17 में 

से किसी व्यक्ति द्वारा; 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
बर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टी० नगर, 
मद्रास ( डाकुमेंट सं० 563/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनाक अप्रैल , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
1982 । 

प्रस्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिखित में 
को पूर्वोत सम्मति के उचित बाजार मूल्य से कमके दृश्यमान प्रतिफल 

किये जा सकेंगे । 
के लिए प्रतरित की गई है और मुझे गह विश्वास करने का कारण है 
कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दापमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों) के 

स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि . 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , पही 
हेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कषित नहीं 

अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 
किया गया है। 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बावन , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर मेने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
चौर/ या 


मनुसूची 
भूमि और निर्माण - 10, कोलमनि अम्मन कोयिल स्ट्रीट , 
कनद पिल्ले चावटी नार्थ टी० नगर , मद्रास - 17 ( डाकुमेंट 
सं० 563/ 82 ) । 


( 4 ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
अन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


आर० पी० पिल्लै , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 


दिनांक 


3 - 12-- 1982 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - -- 


मोहर : . 
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[ भाग 


- - बाण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- -- -- 


( 1 ) श्री आर० सनतानम् 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री एस० ए० ईसवरी 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अारती ) 


भारत सरकार 
अर्जन रेज II, मद्रास 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मद्रास , दिनाक : दिसम्बर, 1982 
निर्देश म० 17190 — यत मुझे, आर० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
260- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिमकी म० फलैट म० 2 है , तथा जा 162, मौग्रेस रोड 
मद्राम - 18 में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , जस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय . मलापुर ( डाकमेंट मं० 613/ 82 ) मे भारतीय रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनाक 
अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एम अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह ., वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


फलैट सं० 2, 162, मौरस गड, मद्राम - 18 ( डाक मेंट 
स० 61 3/ 82 ) । 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
४ा -कर अनिमग , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंारती द्वारा प्रकट नही किया गया 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए: 


आर . पी . पिल्ले, 

गक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज- 11 , मद्रास 


अत जव त अधिनियम की धारा 260 -ग के अनमरण 
में , में , यत प्रतिनियम धान 269 -८ को उपधारा ( 1 ) 
के 
प्र 

तिलियो , अति - - 


दिनाक · 6 - 12- 1982 
मोहर . 
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- 


मा - - - 


- - 


प्ररूप आई . टी . एन , एस . - -- -- -- 


( 1 ) श्री ए० वी० पट्टम्माल और अदर्म 


( अन्तरक ) 


( 2 ) नामी मन्निसा 


( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिर 
कार्यवाहियां करता हा । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17192 -- यत : मुझे , आर० पी० पिल्लै , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० सर्वे मं० 330, कटयनकूप्पम मादवरम , है , 
तथा जो तिरुवोदियर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, तिम्बोदियूर ( डाकुमेंट मं० 1143/ 82 ) में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक , अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथिन नही किया गया है : -- - 


IN 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि गा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अबधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , भीनार पर्वोक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वार , 


( ख ) इस सचना के राजन्य गं प्रकाशन की नारोग्य से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति - हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधांतरतासगरी के 
पाम लिखित में किए जा सके । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -कम- परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


भूमि सर्वे म० 330 , कठयनकुप्पम मादवरम तिरुवोदियर 
( डाकूमेंट सं० 1143 / 82 ) 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए; 


आर०पी० पिल्ले , 

गक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज- 2, मद्राम 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : --- 


दिनांक : 7 - 12 - 1982 
मोहर . 
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भारत का राजपन , अनवरी 15, 1983 ( पोष 25, 1994 ) 
प्रस्प आई . टी . एन . एस . -- ---- .. .. ( 1 ) श्री बी० रान० कम्पनी 


( अन्तरक ) 


( 2 ) टी० राम० रानटरप्रेमम 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 9 ( 1) के अधीन सुचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को मह सूचना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
बभि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा 


अर्जन रेंज -II, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17156 — अत : मुझे , पार० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या 52, स्टरलिंग रोड है , जो मद्रास में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
पणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय टी० नगर 
( डाकमेंट सं० 871/ 82 ) मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई बार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदय श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीतसं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाव 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बायका बालक 

अधिनियम के अधीन कर दमे के अन्तरक को 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण - 52, स्टरलिंग रोड, मद्रास 34 
( डाकुमेंट संख्या 871/ 82 ) 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्द भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर० पी० पिल्ल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण, 

अर्जन रेंज - II , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


सारीख : 7-12- 1982 
माहर : 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - --- 


- -- 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


-- - 


- 


- - 


- 


- - - 
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( 1 ) के० पी० राव, और अदर्स 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2 ) जी० के० सत्यनारायना और एम० प्रमाद , 
भारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय, महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
अर्जन रेंज -II , मद्रास 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
निर्देश सं० 1715 3 - - प्रत : मुझे , पार० पी० पिल्लै , 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
और जिसकी संख्या 3, है जो , घिरि रोड , मद्रास 17 में स्थित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
है, ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 

बद्ध किमी अन्य व्यक्ति तुबारा , मधहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पूर्ण रूप से वर्णित हैं ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
टी० नगर , ( डाकमेट मं0 909/ 82 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल , 1982 । 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मत्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है. और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे भन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त बन्तरण निबित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण सेहई किसी आय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भम -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ जन्तारती मारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


___ भूमि और निर्माण 3, घिरि रोड , मद्राम 17 ( डाकुमट 
मं० 909/ 82 । 


पार० पी० पिल्लैं , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेज -II , मद्रास , 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन. , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
22 - 416GI/82 


तारीख : 7 - 12- 1982 
मोहर : 


माण 


। 


नाम .. . 

T 


ण - 


-714 
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( 1 ) पदमा श्री निवासन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) प्रार० सनतानम 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सपना पारी करके पक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
अर्जन रेंज -II मद्रास 

कार्यवाहियां शुरु करता हो । 
मद्रास , दिनांक 10 दिसम्बर 10982 
निर्देश सं० 17132 - - अतः मुझे , पार० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) (जिसे उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह )., की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सचा के राजपत्र में प्राशन की मोख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 

45 दिन की अ - या मनाव र 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० 13, है, जो VIII काम स्ट्रीट , शास्त्री नगर, 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मद्रास 20 में स्थित है ( और इस से उपाबद्ध अनुसूर्च में और पूर्ण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति गरा , 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सैदापेट ( डाकमेंट मं० 1319/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस राषना को राजपत्र में प्रकाशन की भारीस्त्र से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर समात्रि में हितध 
अप्रैल , 1982 । 

किसी अन्य गवत हमारा अधाहसाझरी के पास 

लिसित में किए जा सकेगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पस्टीकरण : -- समय पयवा गदा और पदों का , जो उक्त 
मल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क म परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और आन्त 

हो , वही अर्थ होगा , जो जग अशाग दिया 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल निम्नलिखित उददेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत बत 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में संविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण 13, VIII श्राम स्ट्रीट , शास्त्री नगर , 
मद्रास 20 ( डाकुमेंट सं० 1319/ 82 ) 


( स ) ऐसी किगी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अभिनियम , 
भन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती एवाग प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना गहिए था , छिपाने में 
मानिशा के लिए 


आर० पी० गिल्ने , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , मद्रास 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः .... 


तारीख : 10 - 12- 1982 
मोहर : 
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( 1 ) एन० एन० रामचन्द्रन , 


( अन्तरक ) 


( 2 ) पठमासनि पारतसारती 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( मन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सं0 17140 --- अत: ममे , पार० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम , 19631 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है, 

और जिगकी संख्या 29, है जो , सरलन मुदलि स्ट्रीट मद्रास 17 
में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनुसच में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टी० नगर, ( डाकुमेंट 
सं० 615/ 82 ) में राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
म. का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल , 1982 । 
को पालम्पत्ति के गवत बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) आर 
अंतरिती ( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) जटरण स हई किसो आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्व म कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसपी 


भूमि और निर्माण 29, सखन मुदिल स्ट्रीट, मद्रास 
17 ( डाकुमेंट संख्या 615/ 82) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


पार० पी० पिल्ल . 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , मद्रास 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , , उक्त अधिनियग की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


तारीख : 7 - 12 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -.. 


- 


- 


( 1 ) विद्या पिकचर्स 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती के० आर० लल्लिदामबाल और प्रदर्स , 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हा । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के गस 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -II , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 3 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17177 -- यतः मुझे , आर० पी० पिल्ले , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ रु . से अधिक है 

और जिमकी सं0 11 है , जो मनगेश स्ट्रीट मद्रास 17 में स्थित 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टी० नगर , ( डाकमेंट 
मं० 603, 755, 757, 758, 759, 761, 762, / 82 में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन तारीख अप्रैल , 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
भल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एंसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पः क्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित हूँ , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी माय की भावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार / या 


अनुसती 


भूमि -11 मनगेश स्ट्रीट मद्रास 17 ( डाकुमेंट सं० 
603, 755, 757 , 757 , 758 , 759 , 761 762/ 82 ) 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


प्रार० पी० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज -II मद्रास , 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 3- 12- 1982 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 10 


भारत का राजपन्न , जनवरी 15 , 1983 ( पोप 25 , 1904 ) 


1099 


Tr 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- - 


( 1 ) विद्या पिकचरस 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 2 ) आर० कुमार 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
लिए कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


अर्जन रेंज , मद्रास - 2 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मद्रास, दिनांक 3 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17177 -- अत . मुझे, पार० पी० पिल्लै 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पास उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
260 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० 11 है जो जो मंगेश स्ट्रीट मद्रास 17 में 
है जो मंगेश स्ट्रीट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
टी० नगर ( उ. कुमेंट सं० 749/ 82 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसं दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उववश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये 
मार/ या 


अनुसूची 


भूमि 11, मनगेश स्ट्रीट मद्रास 17 ( उ. कुमेंट सं० 
749/ 82 ) 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए: 


अ . र० पी० पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्न (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - मद्रास 
तारीख : 3 - 12 -1982 
मोहर : 


मतः मध , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के बनसरण 
में , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 
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प्ररूप आई . टी . एन , एस . - - -- -- - - .. ( 1 ) विद्या पिकचरस 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्रीमती एस० लक्ष्मी 
269 - ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्नरक ) 


( अनरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य • 
वाहियां शुरू करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज - 2, मद्रास 


उक्त सम्पत्ति के अपन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को सारीब स 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्यास्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मद्रास , दिनांक 3 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17177--- अत : मुझे पार० पी० पिल्ल 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 11 है जो मनगेश स्ट्रीट मद्रास 17 में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय टी० नगर मद्रास 
17 ( डाकूमेंट सं० 756/82 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तारत की गई हार मभी यह विश्वास 
कसं का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
मन्तरिती ( अन्तारतियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


( 6 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदो का , जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) 


अन्तरण से हर किसी आय की बावत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविता के लिए ; 
बार/ या 


मनुसूची 


भूमि 11, मनगेश स्ट्रीट मद्रास- 17 ( डाकूमेंट सं० 
756/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए 


आर० पा० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी 
महाय पायक प्रायुक्तर (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के , मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 3-12- 82 
माहर 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 15 , 1983 ( पौष 25 , 1904 ) 


1101 


m 


ATE = 


= 


ATMEV = 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- ---- - 


( 1 ) बनजाकसी कोतनठपानि और अदर्स 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) सबोश और सुदिर बत्रा 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2 , मद्रास 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ----- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकायन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
मुचना की तामील में 30दिनीअवीय , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतरपल 
व्यक्तियों में म किसी व्यक्ति दवारा , 


मद्रास , दिनांक 9 दिसम्बर 1982 
निर्देश मं० 17285 --- अत . मुझे प्रार० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उतत अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269-म्प के अधीन सक्षम पाधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 27, है, जो नरसिननगपुरम स्ट्रीट मद्रास 
600002 में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध मे और पूर्ण 
रूप में वर्णिन है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
मद्रास नार्य ( डाकूमेट सं० 1296/ 82 मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 
1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
गया, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह : - - . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की नस में 

45 दिन के भीत उकर रथालर सम्पत्ति में हित 
वद्ध किसी अन्य व्यक्ति हमारा सामान 
पास लिरि. [ में किए जा सर । 


स्पष्टीकरण : - - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो लक्त 

अधिनिराम के अध्याय - म पनि पिता 
है , दही अर्थ होगा जा जन्म अध्याय म दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण - 27 नरसिनगपुरम स्ट्रीट मद्रास 
600002 (डाकूमेंट सं० 1296/82 ) । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने मे 
मुविधा के लिए ; 


पार० पी पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , मद्रास - 2 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :--- - 


तारीख : 9 - 12 - 1982 
मोहर : 
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(अर ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्रीमती विद्या 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज- 2, मद्रास 

मद्रास, दिनांक 3 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17177 -- अतः मुझे प्रार० पी० पिल्ल 
आयकर अधिनिपम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रुपये से अधिक हो 

और जिसकी स० 11 है जो मनगेश स्ट्रीट मद्रास 17 में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मद्रास 17 ( डाक 
मेंट सं0 760/82 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतारक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितिण) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सधना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का वो उक्स 

अधिनियम के पाप 20 -क में परिभाषित 
है , वही अथ होगा, जो उम अपाय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसची 


भूमि सं० 11, मनगेश स्ट्रीट मद्रास 17 ( डाकमेंट मं० 
760/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


प्रार० पी० पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, मद्राम 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख - 3--12- 1982 
मोहर : 
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प्रम बाई . डी . एम . एस .. ..... ..... ( 1 ) एस . रामकृष्णनम 

प्रार० मनोहरन 
पायकार अधिनियम , 1961 ( 1001. का 43 ) की धारा 

( अन्भरक ) 
2004( 1) के पचीन सूचना 

( 2) श्री महावीर चन्द 
भारत सरकार . 

( अन्तरितो ) 

को यह सूचमा जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता । 
अर्जन रेंज - 2, मद्रास 

उक्त सम्पत्ति के गम के सम्बन्ध में कोई भी मामष: -- 
मद्रास , विर्नाक 7 दिसम्बर 1982 

( D ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यामितयों पर सूचना 
निर्देश सं० 17171 - अतः मुझे भार० पी० पिल्लै 

की . सामील से 30 दिन को प्रवधि , जो भी अवधि बार 
जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
इसके पापात् उक्स अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
209- 7 के अधीम सक्षम प्राधिमारी को , यह विश्वास करले 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार 
मूल्य 23, 000/- 20 से अधिक है । 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मौर जिसकी स० सर्वे से० 1526, 1527 है जो बिक किलन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
रोड मद्रास में 7 स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में और 

पड फिसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरो के 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

इस म किए जा सकेंगे । 
पुरसवात्म ( डाफूमेंट सं० 656/ 82 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

स्वीकरण: - इसमें प्रयुक्त सम्बों पर पदों का , षो उक्त 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्ब , 

है, षही प्रर्य होगा जो सस अध्याय में लिया 
उसके ण्यमान प्रतिफल से , ऐसे पश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मार मम्तरक ( अन्तरकों ) बार मन्तरिता 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कधित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) बन्तरण से हर किसी गाय की बाबत., उस्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे मचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


भूमि सर्षे 1526 और 1527 विक किलन रोड मद्रास 
( डाकूमेंट सं० 658/ 82 ) । 


( 4 ) ऐसी किसी माय या किसी धन या पम्प मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1822 का 11 ) पा सक्त अधिनियम , याबन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जामा चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


पार० पी० पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण 

प्रर्जन रेंज - 2 , मद्रास 


बत : पर , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उम्त अधिनियम की धारा 269 - 7 की उपधाप ( 1) 
के अभीम निम्नलिपित व्यक्तियों , बर्थात् : 
23 - 416GI/ 82 


ताराब : 7 - 12 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 ( पोष 25, 1004 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्ररूप आई 


टी , एन 


एस . . ... .... . 


( 1 ) राम रामकृष्णन पोर पार० मनोहरन 

( अन्तरक ) 


भापकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 2 ) लोनचन्द जेपन 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामिल से 30 दिन की अवषि , जो भी अवषि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ४ ) रा सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मोहित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


मर्जन रेंज - 2, मद्रास 

मद्रास दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 17171 – प्रतः मुझे , प्रार० पी० पिल्ले 
गावकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उधित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रस से अधिक है। 

और जिसकी सं० सर्वे सं० 1526, 1527 है, जो बिक किलन 
रोट मद्रास 7 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कुरसवाश्रम ( शाकूमेंट सं० 655/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख अप्रैल 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रयमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यभापक्ति संपत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके समान प्रतिफल से , एसे वश्यमान प्रसिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह मार अन्तरक ( मन्तरकों ) मार 
अन्तारती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्दरण के लिए नय पाया 
गया प्रसिफत निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिधित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्प होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अभि 

नियम के अधीन कर दान के अन्तरक के दायित्न में 
कमी करने या उसमे बचने में समिभा के लिये ; 
और / या 


भूमि सखे सं० 1528, 1527बिफ फिलम रोड , मद्रास 7 
( गकमेंट सं० 635/ 82 ) 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
भा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


पार० पी० पिल्स 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 


मत . अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियाँ , अर्थात् : - -- 


तारीख : 7 - 12 - 1982 
मोहर : 


भाग ILL - - 
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भारत का राजपत्र, जनवरी 15 , 1983 ( पौष 25 , 1904 ) 


_ 
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- 


- - 


- 


- 


-- - -- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ...... 


( 1 ) राम रामकृष्णन पार० मनोहरन 


( अन्तरक ) 


( 2) सानता देवी 


प्रामकर पधिनियम, 1961 ( 1001 का 43 ) की धार । 

20 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( अन्सरिता ) 


को यह सपना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
काय माहिया करता ह. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध म कोई भी भाक्षेप - - 


( क ) इस मुचना के राजपत्र म प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन की सवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 विन की अवधि , से भी 
अवधि बाद म समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यदितया म स किसी व्यक्ति द्वारा , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 2, मद्रास 

मद्राम , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश स० 17171 - - प्रत . मुझे, पार० पा० पिल्ले 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अनीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक 
और जिस स० म स० 1526, 1527 है जो बिकिलन 
रोड मद्रास 1 मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मे और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय 
फुरसवासम ( डाकूमेट म० 654/ 82 ) मे भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अर्धन तारीख अप्रैल 
1982 
को पूवा क्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यभाषाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( मन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कास , निम्नलिखित उददाय स उक्त अन्सरण लिखित म वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमान 
किनी मन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
निखिस म किए जा सका । 


त के उचित मान 


औरम 


त 


बाजार 


स्पष्टीकरण --- इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाईकिसी आम की बाबत , उक्त 

मधिनियम , के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए और / या 


अमची 


भूमि सर्वे 1526 1527 षिक किलन रोड मद्रास 7 
( गकूमेंट स० 654/ 82 ) 


( 1) एसो किमी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , चिन्ह भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 1 ) या उन अधिनिगम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए : 


पार० पी० पिल्ल 

भक्षम प्राधिकारी 
सहायक भास्कर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -2, मद्रास 
7 - 12 - 198 ) 


अतः वर , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अभसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अधीत् । 


तरराख 


मोहर 
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भारत का राजपन, जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 

[ भाग III - - 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. .. ... 

( 1 ) श्री एस . रामाकृष्णं मार मार० मनोहरम । 


( मन्तरफ ) 


( 2 ) श्री बमपालाल । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -7 (1) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवभि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज- 2, मद्रास 

भद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० 17172 -- अतः, मुझे , प्रार० पी० पिल्ले , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
भीर जिसकी सं० आर० एस० सं० 1526, 1527 है जो 
धिक क्लिन रोड , मद्रास में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय पुरसवाखम ( आफूमेंट सं० 653/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से ऐसे उश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित म वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गवाह । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


भूमि सर्वे सं० 1526, 1527 , विक क्लिन रोड , मद्रास 
( डाकूमेंट सं० 653/ 82 ) 


आर० पी० पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2 मद्रास , 
तारीष : 7 - 12-- 02 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 280- ग के , अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों ,, मति : 


भाग - - बर 
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भारत का राजपम, जनवरी 15, 1993 ( पोय 25, 1904 ). , 
प्रमाईजी. एम . . .. .. .. ( 1) श्री ४० मेनुगापाल । 


( अन्तरफ ) 


( 2 ) श्री के० कलनजिया देवी । 


मायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके प्रोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज- 2 , मद्रास 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर , 1982 
निर्देश सं० 12066---- प्रतः , मुझे , पार० पा० पिल्ल , 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (बिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसर्फ । सर्वे सं० 272, है , जो सौरिपालयम 
में स्थित है ( और इससे उपाबड अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय , कोयम्बटूर 
डाकूमेंट सं० 1565/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मार ममें यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे ममान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों) और अंसरिती 
( सरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्सरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी भाप की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बने में सुविधा 
के लिए; बौर/ या 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


भूमि सर्वे सं० 272, सौरिपालयम ( शाकमेंट सं० 
1563/ 82 )। 


प्रार० पा० पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अपन रेंज- 2, मद्रास 


मत : मब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 -4 की उपधारा ( 1) 
के मभील , निम्नलिपित सक्तियों , अति : - - 


तारीख : 7-12- 82 
मोहर 
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भाग III -- 


1 


भारत का रामपन, मनवरी 15, 1983 ( पोष 26, 1904 ) 
अल्म बाई . टी . एम . एस .- - - ---- ( 1) श्री जी मेनुगोपाल । 


( 2 ) श्री सी० सुन्धरामाय । 


( अन्तरित । ) 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्मति के अर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के नर्मम के सम्बन्ध में कोई भी मानेष - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- ( 1 ) के अभीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2, मद्रास 

मद्रास, दिनाक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 12066 -- प्रतः, मुझे , आर० पी० पिल्स , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की पाय 
269 -7 के भभीन् सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्भावर सम्पत्ति , जिसका उचित गाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सर्वे सं० 272 है, जो मौरिपालयम मे 
स्पित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर (डाक् 
मेट सं० 1564/ 82 ) मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक अप्रैल, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मापार मूल्य से कम के रूयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यधापर्वोक्त सम्पप्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रुपयमान प्रतिफल स , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से मधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की भवधि , जो भी 
मभि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति वाय , 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पास में हितबद्ध 
किसी मन्म व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


हमष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , बो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरष से हर किसी माय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनसची 


भूमि सर्वे सं० 272, सौरिपालयम ( डाकूमेट स० 
___ 1564/ 82 ) । 


( ) एसे किसी नाय या किसी धन या अन्य बास्तियो 

को पिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वाय प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


प्रार० पी० पिल्ले , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेज - 2, मद्रास 


मत : पब उस्त अधिनियम की भाय 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उम्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित साक्तियों , अस्ति : - ... 


तारीख 7 -12- 8 . 
माहर . 
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भाग - - बब 1 ] 

भारत का राजपत्र, मनमरी 15, 1883 ( पौष 25, 1904 ) 

प्रल्प माई . टी . एम . एस . . .. . ... .. ( 1) ही० येनगोपान । 
मावर बधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
पारा 269 -4 ( 1 ) के मधीन सूचना 

( 2 ) मारदाबाय । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के मन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -2 , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 12066 -- यत .. मुझे, आर० पी० पिल्ले , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बागार मल्ल 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सर्वे सं० 272 है जो सौरिपालयम मे स्थित 
है ( पौर इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बटूर ( साकूमेंट 
सं० 1563/ 82 ) मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल , 1982 
को पात सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के अयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विचार 
करने का कारण है कि यभापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके रश्यमान प्रतिफल से . एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में 
जास्तषिक प से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 

45 दिन की भाष मा तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामीन से 30 दिन की अवधि , पो भी 
नधि गाद में समाप्त होती हो , के भीतर पापा 
व्यक्तियों में से किमी पक्ति बारा; 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


मशीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , पो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हा , नही होगा को उस बयान में गि 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय को बाबत , उपस 

मभिनिमम के बधीन कर रने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविमा 
के लिए ; और / या 


मनुलगी 


( ब ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , पिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भम -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए भा . छिपाने में मविपा 
के लिए; 


भूमि सबै सं0 272, सौरिपालयम ( डाकूमेट सं० 1563/ 
82 ) । 

मार० पी० पिल्लं , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अमन रेंज- 2 , मद्रास 
तारीब : 7 - 12-1982 
महर . 


मत : पब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निमसिपिस व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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[ भाय III -- सम्र 1 


भाल का सबपन , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25 , 1904 ) 
प्ररूप बाई . टी . एन . एम : --- ------ 1. श्री डी० केनुगोपाल । 


( अन्तरक ) 


2. श्री ए० मथामल । 


भापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सुषमा 


( अन्तरिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी माप :--- 


( क) इस मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवाध 
माद में समाप्त होती हा , के भीतर परमित 
बक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II , मद्रास 

मद्रास, दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निदेश सं० 12066-~-यत मुझे, आर० पी० पिल्लै , 
बायकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 13 ) जिसे इसमें 
इसके कपात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 

के अधीन समय प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
कि . स्थावर संपत्ति पिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रू . सेमधिक 
और जिसकी सर्वे सं० 272 है, जो सौरिपालयम में स्थित 
है ( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर ( डाकूमेंट 
सं० 1562/ 82 ) में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यधापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
भल्या , उसके स्वमाम प्रासाल से , एसे हल्यवान प्रान्तकाल का 
पन्ह प्रतिशत मषिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
झार निम्नलिखित उदय में उम्त बन्नमलियत में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -.. 


( अ ) इस सभा के प्रपत्र में प्रकार की सारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य क्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास निमित में किए जा सकगे । 


वयस्करणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही नर्थ होगा जो सस अध्याय में बिना 
गया है । 


अनुलपी 


( क) अन्तरण से हर किसी भाय की गावत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उसने बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


भूमि सर्वे सं० 272, सौरिपालयम ( जकूमेंट सं० 
1562/ 82 ) । 


( 1 ) ऐसी किसी गाय या किसी धम या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय गायकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट महीं . किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


भार० पी०पिल्ले 

समाम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , मद्रास 


के लिए; 


पतः मय , उपत धिमियम की पारा 269 -1 के जनसरण 
* , स्वत माधनियम की धारा 259 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अभीम , निम्नलिखित वक्तियों , मति : - - 


तारीख : 7 -12- 1982 
माहर : 


- 


- 


- - 


- - - - - - 
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--- -- - -- - - -- - ... -- - - - - 
प्ररूप आई .. टी . एन . एस . -- - -- - -- 

1. श्रीमती डी० वेनुगोपाल । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री एम० किटू स्वामी । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
अर्जन रेंज -II , मद्राल 
मद्रास, दिनांक 7 दिसम्बर 1982 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
निदेश सं० 12066-~ - यतः मुझे आर० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
और जिसकी सर्वे सं० 272, है , जो सौरिपालयम में स्थित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ( और इससे उपाख अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कोयम्बटूर ( डाकुमेंट 
सं० 1557/ 82 ) मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( 1908 का 16) के अधीन , अप्रैल 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबध 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तारण के लिए तय 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 

ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुरूपी 


भूमि सर्वे सं० 
सं० 1557/ 82 ) । 


272, 


सौरिपालयम ( डाकुमेंट 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


आर०पी० पिल्ल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II, मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अन सरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
24 - 416GI/82 


तारीख : 7- 12- 1982 
मोहर : 
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[ भाग III -- बण्ड-1 


भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25 , 1904 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... ... 

1. श्री डी . बेनुगोपाल । 


( अन्तरक ) 


2. श्री ए . अय्यास्वामी । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -ब (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, मद्राम 
मद्रास, दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निदेश मं० 12066 - यतः मुझे , आर० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित गजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सर्वे मं० 266, है, जो मौरिपालयम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 
1558/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य सं कम से रश्यमान 
पतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


भूमि सर्व सं० 266, सौरिपालयम । 

( डाकुमेंट सं० 1558/ 82 ) 


( ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर०पी० पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - I, मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 7 -12-1982 
माहर : 


भाग III 


1 ] 
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भारत का राजपत्र, जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 
प्रस्प बाई . टी . एन . एस . ---------- 1. श्री डी० येनुगोपाल । 


2. श्री सी० पालराज । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -7 (1) के अधीन सुचना 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अपन के सम्बन्ध में कोई भी डाक्षेप : 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामीम से 30 दिन की नवधि , को भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1892 
निवेश सं० 12066 --यतः, मुझे , आर० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मभिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उषित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सर्वे सं० 272 है, जो सौरिपालयम में स्थित 
है ( पौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 
1559/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त मन्तरण 
सिवित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , बही वर्ष होगा जो उस अभ्यास में दिया 
गया 


( क ) अन्तरण सेहई किसी माय की गावत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


भूमि सर्वे सं० 272, सौरिपालयम ( डाकुमेंट सं० 1559/ 82 ) । 


( ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को चिन्ह भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ बतारती नारा प्रकट नहीं किया गया 
पापा किया जाना चाहिए पा , छिपाने में मुविधा 


आर०पी० पिल्ल 

सक्षम प्रधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, मद्रास 


मत : गब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 7-12-1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 (पौष 25 , 1004 ) 


भाग [ -- - खण्ड 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- ---- --- --- 


1. श्री डी० वेनुगोपाल । 


( अन्सरक ) 


2. श्री 


वी० बालकृष्ण । 


( अन्तरिती ) 


बामकर कधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -4 (1) के मभीन सूचना 

भारत सरकार 
बानिय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्थन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पागत 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा; 


अर्जन रेंज- II , मद्रास 

मद्रास , विनांक 7 दिसम्बर 1982 
निदेश स० 12066 -- यतः मुझे, आर० पी० पिल्लै , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 1 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सर्वे स० 272 है, जो सौरिपालयम में स्थित 
है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 
1560/ 82 ) मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अतरक ( अंतरको ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : --- 


( ४ ) इस सूचना के राजपथ में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - समें प्रयुक्त शब्दों बार पदों का , यो समत 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
बही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ब ) बन्तरण किसी गाय को बापत , उपरा 

बाधनियम के मधीन कर बनेकेबन्तरक के 
रायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविभा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


सं० 


भूमि सर्वे सं० 272, सौरिपालयम । ( डाकुमेंट 

1560/ 82 ) 


( उ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं मिला 
मया था या किया गना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए : 


पार०पी० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , मद्रास 


मत : जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अमसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 

____ तारीख : 7- 12- 1982 
के सभीन , निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात : -.. 

मोहर : 


भाग 


- - 


1 ] 
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1 


, 


- - 


- - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-- .- -- -. 


( अन्सरक ) 


2. श्री डी० कृष्नवल्ली । 


( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
पारा 269-4 (1) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


अर्जन रज - II , मद्रास 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख स 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल रो 30 दिन की अनधि., जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निवेश सं० 12066 -- यतः मुझे , आर० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सर्वे सं० 272 है , जो मौरिपालयम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर ( डाक मेट 
स० 1561 / 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनसपी 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की यायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; आर / या 


भूमि सर्वे सं० 272, सौरिपालयम । ( डाकुमेंट 

सं० 1561/ 82 ) 


( 1) एसी किसी गाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922. का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती तारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


आर० पी० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , मद्रास 


अतः अब , उक्त भिमियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - थ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7 -12- 1982 
माहर : 
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भाग III - 


1 


- 





। 


. 


- - 


- - 


. 


. . 


1. श्री डी० वेनुगोपाल । 


2. श्री ए० अय्यास्वामी । 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


को यह सूचना ज । करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां का । 


उक्त सम्पत्ति के अचंन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस . - .. .- --. 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-9 ( 1 ) के अधीन मूषना 

___ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II , मद्रास 
मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 12071 - - यत : मुझे, आर० पी० पिल्लै, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सर्व सं० 266 है , जो सौरिपालयम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 
1723/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अनरक ( अन्तरकों ) और 
भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाग गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसारण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहींकिया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


__ स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
यही प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तएक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे मचने में सुविधा 
के लिए, पोर/ या 


भूमि सर्वे सं० 266, सौरिपालयम । ( डाकुमेंट सं० 

1723/ 82 ) 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती मारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर०पी० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - , मद्रास 


मतः अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अभसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उप -धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , बर्षांत : - -- 


तारीख : 7-12-1982 
माहर : 


भाग IIT - - खण्ड 1] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - -- .. . 


1. श्रीमती डी० वेनुगोपाल । 


( अन्तरक ) 


2. श्रीमती के० कलनजिया देवी । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) को 

धारा 269 - 5 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 

मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 12071 -- यत ; मुझे , आर० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० सर्वे सं० 267 है , जो सौरिपालयम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर ( डाफूमेंट सं० 
1722/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है आर अंतरक ( अंतरकों) आर अंतरिती 
( अंतरित्तियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मासपी 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत् , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


भूमि सर्वे सं० 267, सौरिपालयम । 

( डाकूमेंट सं० 1722/ 82 ) 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था ., छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


आर० पी० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 260 -घकी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7-12-82 
मोहर : 
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[ भाग III -- मण्ड 


- - 


- 


-- -- 


1. श्रीमती डी० येनुगोपाल । 


( अन्तरक ) 


प्ररूप आई. टी . एन . एस . - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


2. श्री एम० किट्टस्वामी । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूँ । 


उस सम्पत्ति के प्रर्गन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रषि, जो भी 


ग्यक्तियों में से किसी म्पक्ति द्वारा । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 

मद्रास, दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 12071 — यतः मुझे, आर. पी० पिल्लै 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पनि , जिपका उचिन बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० सर्वे सं० 267 है, जो सौरिपालयम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर ( डाकूमेंट सं० 
1721/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स मम्मति का उचित बाजार 
मुत्य उसके वश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रका प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) मीर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उहेश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में करिय : Tी किया गया है :-- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तक्षारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित हैं , वही 
अचं होगा, जो उस अध्याय में विधा गया है । 


। ) अन्तरण में हुई किसी प्राय को बाबत , उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरका के दायित्व में 
कमी करन या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
बौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य बास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 


भूमि -- सर्वे सं० 267, सौरिपालयम । ( टाकूमेंट 

सं० 1721/ 82 ) 


पनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या गा किया जाना चाहिए था , छिपाने 
से सुविधा के लिए: 


आर०पी० पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 


अत . अब., उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - 


तारीख : 7- 12- 1982 
माहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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भारत का राजपन, जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 
प्रारूप आई . टी . एन . एम . --- -- 

1. श्रीमती डी० वेनुगोपाल । 


( अन्तरक ) 


2. श्री वी० बालकृष्णन । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मधना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 
___ मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 12071 - - यतः मुझे , आर० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० मर्वे सं० 266 , जो सौरिपालयम में स्थित 
है ( और इमसे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 
1720/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
उन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अनत्रण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


भूमि सर्वे सं० 266, सौरिपालयम । 

( डाकमेट सं० 1720/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


आर०पी० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 7 - 12- 1982 
माहर : 


25 - 416GI/ 82 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- -- 

1. श्रीमती डी० वेनगोपाल । 


( अन्तरक ) 


2. श्री डी० सुनदराबाय । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अव . , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, मद्रास 

मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 12071 - यत : मुझे , आर० पी० पिल्ले 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० सर्वे सं० 266 है, जो सौरिपालयम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 
1719/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अंतरितियों) . के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


भूमि सर्वे सं० 266 , सौरिपालयम । 

( डाकूमेंट सं० 1719/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


आर०पी० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 7- 12- 1982 
माहर : 
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- 


। 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ -- - 


1. श्रीमती डी० वेनुगोपाल । 


2. श्री ए . मथामल । 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 12071 - यतः मझे , आर० पी० पिल्ल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० सर्व सं० 266, है, जो सौरिपालयम में स्थित 
है ( और इममे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर ( डाकूमेंट 
सं० 17 18/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अप्रैल 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


भूमि सर्वे सं० 266, सौरिपालयम । 

( डाकूमेंट सं० 1718/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


पार० पी० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो . अर्थात् : - - 


तारीख : 7 -12-1982 
मोहर : 
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[ भाग [[ - - 


1 


प्ररूप आई , दी . एन . एस . -- . .. . -- 


1. श्रीमती डी० येनुगोपाल । 


( अन्तरक ) 


2. श्री टी० कृष्नवल्ली । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, मद्रास 

मद्राम, दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 12071 -- यत . मुझे , प्रार० पी० पिल्लै 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी मं० सर्वे म० 266 है , जो सीरिपालयम में 
स्थित है ( और इसमें उयामद्व अनुपुची में और पूर्ण रूप में 
बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर 
( डाकमेंट मं० 1717/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , नारीख अप्रैल 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का पंवह 
प्रतिपात से अधिक ह र अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( को अन्तरण से हर किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


भूमि -- सर्वे सं० 266, सौरिपालयम । 

( डाकूमेंट सं० 1717/ 82 ) 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर०पी० पिल्ल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 2, मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7-12-1982 
मोहर : 


भाग m - mij 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती डी० बेनुगोपाल । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती टी० सारदावाच । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना . 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज II, भद्राम 
मद्राम , दिनाक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं . 1207 1---- यत : गुझे, पार० पी० पिल्ले 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ही ) की धारा 269 
6 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० सर्वे म० 266 है , जो मौरिपालयम म स्थिन 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनमची में और पूर्ण रप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटर ( डाक मेंट मं० 
1716/ 82) में भारतीय गजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल निम्नलिमित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक 
स्प से कपित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सधना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


मन्तरण से हाई किसी गाय को मारत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोर/ या 


भूमि सर्वे सं० 266, सौरिपालयम । 


) एसी किसी गाय या किसी धन या अन्य मास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर मभिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


आर० पी० पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज -II, मद्राम 


बत : गम , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , ममसरण 
में , में , शक्त मधिनियम की धारा 269- 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , बर्थात : --- 


तारीख : 7-12- 82 
मोहर : 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - - - - -... 


( 1) श्रीमती डी० वेनुगोपाल । 
( 2) श्री सी० पालराज । 


( मन्तरक ) 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 (1) के अधीन सूचना 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - , मद्रास 

मद्रास दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० 12071 -- यत : मुमे , पार० पी० पिल्लै 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० सर्वे स० 266 है , जो सौरिपालयम कोयम्बटूर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर 
( डाकूमेंट सं० 1715/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अप्रैल 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसकं दृश्यमान प्रतिफल से , एस हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित सदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इम सचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सचना 
की तामील से 30 दिन का अवधि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होनी हो , के भीतर पाक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
नक्ष किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क), नम्तरण से हर किसी काम की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के मन्तस्क के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनसची 


भूमि सर्वे सं० 266, सौरिपालयम , कोयम्बटूर । ( डाकूमेंट 
सं० 1715/ 82) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


आर०पी० पिल्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , मद्रास 


पत : नब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7-12-1982 
मोहर : 
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( 1 ) श्री बीस कोडम्मा पति वेंकटरमना , येलूरू 

( अन्तरक ) 

( 2) दि० युलूर को - मापरेटिष बिरुडिंग सोसाइटी लि . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

वेस्ट गोदावरी, कालनी स्कीम , बाइ अध्यक्ष, येलूरू 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


हैदराबाद , दिनांक 8 दिसम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आर० एस सी० नं0 339/ 82 - 83 - - यत : मुझे , 
एम० जगन मोहन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 90/ 1 और 90/ 2 है जो सोमावरपो 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय येलूर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
रिती ( अंतरित्तियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बा आर पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


खुली जमीन सोमावरापाडू येलूरू पार० एस० नं0 90/ 1 
पौर 90 / 2, विस्तीर्ण 1- 14- 1/ 2 सेंटस्, रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 2271/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी येलूरू । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - व की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


दिनांक : 8 - 12 - 1982 


मोहर : 
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- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 कर 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सचना 


( 1 ) श्री के० सुब्बाराव पिता बंगारय्या, येलूरू । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) दि येलूरू को - आपरेटिव बिर्लडग सोसाइटी लि . 

वेस्ट गोदावरी कालोनी स्कीम बाई अध्यक्ष 
येलूरू । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


उक्त सम्पस्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील स 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति मारा: 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


हैदराबाद , दिनांक 8 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं . 340/ 82- 83 - - यत : 
मुझे , एम० जंगन मोहन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) कि धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 90/ 1 है जो मोमावरपाई येलूरू में स्थित 
है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , येलूरू में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक अप्रैल, 1982 
को पर्योक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको ) और अंतरिती 
( अंतरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : ... इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


खुली जमीन सोमावरपाडू येलूर , पार० एस० नं0 90/1 , 
विस्तीर्ण 1 . 72 सेंटस् रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2225/ 82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी येलूरू । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती पूर्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम . जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 8 - 12 -1982 
मोहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . ----- 


( 1 ) श्री पी० रगानायक्लू पिता लक्ष्मना , येनू 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दि येलूरू को - आपरेटिव बिल्डिग मोमाइटी लि . 
बेस्ट गोदावरी कालनी स्कीम बाई अध्यक्ष येलूक 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , आ भी 
मगधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्सियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


हैदराबाद, दिनांक 8 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 341/ 82 - 83----यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित गाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 64 है, जो सोमा वरपाडू 
येलूरू में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
येलूरू में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित नापार मूल्य से कम के रेश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और माझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके रपयमान प्रतिफल से , ऐसे रक्ष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) बार अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा गे उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


मनुसूची 


खुली जमीन सोमावरपाडू, येलूरू , प्रार० एस० न० 64 
विस्तीर्ण 1 . 20 सेंट रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2139/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी येलूरु । 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

की , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


म० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
26 - 416GI/82 


दिनांक : 8 -12-- 1982 
मोहर : 
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4 


- 


. 


. 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- 


( 1 ) के० महालक्ष्मी पति वेंकटेश्वर राव , येलूर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दि गेलूरू को - आपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी लि . 
वेस्ट गोदावरी कालोनी स्कीम वाई अध्यक्ष येलूरू 

__ ( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


हैदराबाद, दिनांक 8 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 34 /82 - 83 --यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित गजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० पार० एस० नं० 89/ 1 है सथा जो 2 सो 

मावरपाडू येलर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
अर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय येलूरू में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक, अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितीयां ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

भधिनियम , के अधीन 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन का दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / पा 


मनुसूची 


खुली जमीन सोमावरपाडू येलूरू , पार० एस० नं० 89/ 1 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 

और 89/ 2 विस्तीर्ण 1 - 10 - 1/ 2 सेंटस् रजिस्ट्रीक्रत विलेख 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 

___ नं . 2110/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी येलूरू । । 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 

एम० जेगन मोहन , 
अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

सक्षम अधिकारी 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


दिनांक : 8 - 12 - 1982 
मोहर : 


भाग 1 - - खण्ड 11 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- --- - 


( 1 ) 1. श्री एस . रामाराव पिता गोपालम 
2. श्री एस० गोपाल कृष्ण पिता रामारावे, तनूक 

( अन्तरक ) 
( 2) एम० कोवरा राव पिता मत्यूज्यडू तनूकू 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


IN 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 


उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- -- 


हैदराबाद , दिनांक 8 दिसम्बर 1982 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


क स्थावर सम्पतिवार को यह विश्या की धार 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की ताराम म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बवध किमी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेगे । 


निर्देश सं० प्रार• एस सी० नं0 343/ 82- 83 - -यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
बायकर अधिनियम., 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धार 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० डी० 3162 है, जो तनुक में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तनक में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के नश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित को गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया हो : - -- 


स्पष्टीकरण : - -- इसमं प्रयक्त शब्दो शेर पदों का , जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


क ) अंतरण सेहई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


घर संपत्ति, घर नं0 3162 विस्तीर्ण 199 1/ 2 सेटस् 
तनक , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 963/82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
नवक 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एम० जेगन मोहन , 

मक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत. अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . - - 


दिनांक : 8 - 12-- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप , भाई . टी . एन . एस . .---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री पी . वेंकटेपवर राव पिता नरमय्या , और अ 
एक 10 वां वार्ड , ताडेपल्लीगुंडम । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पी० सत्या प्रदिनारायण पिता कटा सुम्बाराव , 
___ 10 वी वार्डा, तापल्लीगूडम 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं0 344/ 82 - 83 – यतः मुझे, 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसं इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की पारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० आर० एस० नं० 6/ 1 है, जो ताडेपल्लीगुडम 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तापल्ली 
गूडम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उपित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मम यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पसि का उषित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह आर अंतरक ( अंतरकॉ) और 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच ऐसे यंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की बर्वाध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवभि , जो भी 
अवधि- पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्सि में हिसमक्षकिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिचित 

में किए जा सकेंगे । 
स्मदीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उपत 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में बिया 
गया है । 


ममसपी 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


खुली जमीन, ताडेपल्लीगूउम, पार० एस० न० 6/ 1 , 
विस्तीर्ण 525, चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1466/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ताडेपल्लीगुंडम 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 8 --12 - 1982 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


भाग 11 - 


1 ] 
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- 


- 


CH 


IL . 


( 1 ) श्री एम बेंसीकृष्णा पिता श्री वेंकटेश पिता सरव 
रायूडू , काकीनाडा, इस्ट गोधावरी जिला 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री के० वी० सत्यंद्रा मदन पिता श्री श्यामसुन्दर 
रंगाराव , काकीनाडा , इस्ट गोदावरी जिला । 

( अन्तरिती ) 


को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के प्रजन ने 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्बन के समय में कोई भी प्राक्षेप : - - 


___ प्ररूप माई . टी . एन . एस . ...... 
प्रायकर अधिनियम, 1081 (1981 का 43 ) की धारा 

289- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं0 345/ 82- 83 -- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहम , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) , की धारा 
289- 1 के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० एस० नं० 215 है, जो गोवारीगूंटा काकीनाडा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , काकीनाडा 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्मत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान , प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर 
मस्तरक ( अन्तरकों ) और अत्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नविखित 
उद्देश्य मे उस असरग लिखित में वास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वहीं 
मर्थहोगा , जो उस अन्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माम को बाबत स अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
म कमी करने या उससे बचने में सुमिमा के 
मिए । पोरया 


1 एकड़ भूमि गोदारीगूटा , गजिटेड आफिरर्स कालोनी 
के पीछे एस० नं० 215 वार्ड नं० 2, ब्लाक नं० 2, काकीनाडा , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2983/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
काकीनाडा । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धम या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रसारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा छिपाने में 
समिया के लिए 


अत : अब रस्त प्रधिनियम की बारा 2004 के पनुपरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 200 - बी उपचाप ( 1 ) 
के अधीन., निम्नलिखित मक्तियों .. वर्षात् : 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 8-- 12 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी 


एन 


एस . -- -- -- --- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री एम० बंसीकृष्णा पिता श्री वेंकटेश पिता 
सरवरायूडू , काकीनाडा, इस्ट गोशवरी जिला 

__ ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री के० वी० मत्यंद्रा मघन पिता श्री श्यामसुवर 
रंगाराव , काकीनाडा, इस्ट गोदावरी जिला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनाक 8 दिसम्बर 1982 
निर्धेश सं० आर० ए० सी० ने० 346/ 82 - 83 -- यतः मुझे , 
एम० मेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स० एस० नं० 215 है, तथा जो गोवारीगूटा काकी 
नाडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
काकीनाडा मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनाक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरको) और 
अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अर्वाध या तत्सम्बन्धी व्यक्तिया पर सपना 
की तामिल स 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाग , 


( ख ) इस सघना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
आर / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


____ 1 . 00 एकड भूमि, गोदारीगूटा, गजेटेड आफिसर्स कालोनी 
के पीछे, एम० नं० 2 15, वार्ड नं0 2 छलाक न० 2, काकीनाडा , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2971 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
काकीनाडा । 


एम० जेगन मोहन , 

मक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
8 - 12 - 1982 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित गक्मियो , अर्थात 


दिनांक 


मोहर 
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प्रम्प बाई . टी . न . 


म . - . ---- .. 


( 1 ) श्री एम० बनेसीकृष्णा पिता श्री वेंकटेश पिता 

मरवरायड , काकीनाला, इस्ट गोदावरी जिला । 


भावकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) ले मधीन सुचना 


( 2 ) श्री के० वी० मत्यंद्रा मदन पिता श्री श्यामसुदर 
रंगारावा, काकीनाडा, इस्ट गोदावरी जिला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
बाक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं0 347/ 82 - 83 -~~ यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गण ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित गाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से मधिक है 

और जिसकी सं० एस० नं० 215 है, तथा जो गोदारीगूंटा 
काकीनाडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
काकीनाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मार अंतरक ( अंतरकों) पार मंतरिती 
( मन्तराितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफम , निम्नलिखित उदश्य से उक्त जन्तरण लिखित में 
पासायिक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बवष किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम के अभ्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , बही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण हई किसी बाप की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करन या उपमे बचने में सुविधा के लिए 
बार / या 


मनुसूची 


( 1 ) ऐसी किसी भाम या किसी पन मा जन्य मास्तियाँ 

को ., जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


1 . 00 एकर भूमि, गोदारीगूटा, गजेटेड आफिसर्स कालोनी 
के पीछे, एस० नं० 2 15 वार्ड नं0 2, ब्लाक नं० 2, काकीनाडा , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2970/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
काकीनाडा । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 8 - 12 - 1982 
मोहर । 


मतः पर , उक्त मधिनियम , की धारा 269-ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के सीन निम्नलिखित व्यक्तियों ,. माम :-. .. 
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[ भाग III----सर 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .. . . . 

( 1 ) एस० नं० बलपतीगव पिता प्रापय्या , लालापेट 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

गुंटूर 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री चंपाला पिता मीश्रीमाल , चौत्रा, गुंटूर 
धारा 269 -घ (1) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं0 348/ 82 - 83- ~-यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 22 - 2 - 67 है तथा जो चौउन्ना गुंटूर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गूटूर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 
फो पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने के कारण है कि यथापयों क्स संपत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिपात अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच पसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( १) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभाहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) भन्सरण से हर किसी बाय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बने में सविधा 
के लिए; और/ या 


घर संपत्ति , गुंटूर नगर, लालापेट , कपड़े का बाजार, 
मुनीसीपाल वार्ड नं0 11, ब्लाक नं० 24 , नगर सर्वे० नं० 404, 
म्युनीसीपल असेसमेंट नं० 29751, पर मं० 22 - 2 - 77 , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4287/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
गुंटूर । 


( 1 ) एसी किसी माय या किसी धन था बन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
अनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन , 

मक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
दिनांक : 7 - 12 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अथात् : -- 


भाग III - अण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 15 , 1993 ( पौष 25, 1904 ) 
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T 


प्ररूप आई . टी. एन . एस . -- - . . --. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) 1. श्री एम . नरेन्द्र कुमार 2 प्रानंद पिता एम० 

नरेन्द्रकुमार पालक और पिता श्री नरेन्द्र कुमार , 
लालापेटा, क्लाथ बाजार गुंटूर 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री चंपाला पिता मीश्रीमाल, चौवा, गुंटूर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० मी० नं० 349/ 82- 83 — यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) ., की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 22 - 2- 67 है , तथा जो चौडना गुटूर मे 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , इसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अन्तरित्तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवभि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्बोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्चों ओर पदो का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उसा अध्याया में दिया 
गया है । 


अनुसभी 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


घर संपत्ति घर नं . 22 - 2 - 67, विस्तीर्ण 404 - 6/ 9, 
वार्ड नं० 11, ब्लाक नं० 2, सर्वे नं० 404, रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 4288/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गंटर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
27-.- 416GI/ 82 


दिनांक : 7 - 12 - 1982 
मोहर : 
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1904) 


[ भाग II -- 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- 


( 1 ) श्रीमती सरोजनी देवी बी० पति श्री बी० नागभूशनम 
मागासराजापूरम , विजयवाड़ा 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 2 ) दि प्रांध्रा सीमेंट, को० एम्पलाइज एंड इंडस्ट्रीयल 

वर्क्स को - आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी , लिक 
बाई अध्यक्ष श्री यू० वी० जी० कृष्णा मूर्ति पिता 
वेंकटा सुब्बाराव विजयवाड़ा 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 18 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० एस सी० नं0 350/ 82 - 83 – यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अ(िनयम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
पौर जिसकी सं० प्रार० एस० नं0 60/ 2 है , तथा जो के० 
खंडीकपथीपाड विजयवाडा में स्थित है ( और इससे उपाबस 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक अप्रैल , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और 
मन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


अनुसूची 


( क ) अन्सारण से , हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


भूमि विस्तीर्ण 5 एकड़, 39 सेंटस् , कुंडावरी खंड्रीका, पथी 
पाडू पंचायतः विजयवाड़ा, तालुक रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
4070/ 82, रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी विजयवाड़ा 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एम . जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


असः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखिर व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


दिनांक : 18 - 11--1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 


जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


(1 ) श्री डी० एन० शुभद्रा देवी पति डा० एन० गोविंद 

रायुल , घर नं . 9 - 3 - 12, सेंट , जान रोड़ , सिंकदरा 
बाद । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री के० सुबामण्यप्वराराव पिता लेट नागभूशनम, 
वैमाग फांऊडीज इस्टेट , वैझाग । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यमाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैघराबाद , दिनांक 18 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 3 51/ 82-83 — यतः मुझे, 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 
मौर जिसकी सं० डी० नं० 14- 37 / 27 है, तथा जो महाराणी 
पेट वेझाग में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
वझाग में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक , अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम केल्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अंतरितियों) के बीच अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


घर संपति डी० नं० 14- 37 -- 27 ब्लाक नं0 4, टी० 
एस० नं . 138, प्लाट नं० 23, महाराणीपेट वैशाग, विस्तीर्ण 
393 चौ० बज० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4267182, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी वैशाग । . 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए 


एम जगन मोहन, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसारण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1 ) 
के भीम निम्नलिखित म्पक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 18 - 11 - 1982 
मोर : 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . ---- 


मामकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) 1. श्रीमती ए० विमला पति प्रसाद राव गुंटूर 
और अन्य तीन , गव्हरनपेट , विजवाड़ा, जिला कृष्णा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री टी० बी० हनुमंतराव पिता लेट चीनारायागार 
अलिबेगस्ट्रीट गव्हरनपेट , विजवाडा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त, सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरु करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 18 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 352/ 82 - 83 ---यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० डी० नं० 27 - 16 -174 है, तथा जो 
विजयवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदद श्यों से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पधीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क) भन्तरण से हाई किसी श्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


घर संपत्ति घर नं० 27 - 16 - 174 , गव्हरनपेट , मुनी 
सीपल वार्ड नं० 27, रेवेन्यू वार्ड नं0 9, ब्लाक नं० 5, 
एन० टी० सी० नं० 226/ 1, असेसमेंट नं० 2932- ए० , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4046/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
विजयवाड़ा । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
दिनांक : 18 - 11 - 1982 
माहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिसित अक्तियों , अर्थात् : - - 
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माग Im -जण !] _ _ भारत का राजपत. 


D 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती मीरा बिबी पति पठाम मिया, गूंजना 
गुंडूला गूंटर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मेसर्स जी० प्रंधामय्या एंड को० कोल एंड फर्टी 

लाइजर्ज बाड मनजिंग पार्टनर, श्री जी . प्रधामय्य 
पिता पूनय्या , गुंटूर 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 18 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 353/ 82 - 83 - यत : मुझे , 
एम० अंगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० डी० नं० 306/ ए है , तथा जो कोरेटपाडू 
गूटूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
गटूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनाक अप्रैल , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दशमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


hth 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 4) बम्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम मधीन करने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सरिभा के लिए ; 
मार / या 


मानसी 


खुली जमीन, गूंजना गूंड्ला, कोरेटपाडू , गूटूर मुनीसीपालटी, 
सी० नं0 306/ ए विस्तीर्ण 822 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख 
न० 4089/ 82 रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी गटर । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


दिनांक : 18 - 11 - 1982 
माहर : 
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प्रस्म बाई . टी . एम . एस . ..... ... ( 1 ) श्रीमती शक सीलाए बिनि पति मोलाली, गजान 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

गूंडला , कोरेटेंपाडू , सीवारू , गुंटूर 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) मैसर्स जी० प्रधामष्या एंड को० कोल एंड फर्टी 

लाइजर्स बाइ मुनेजींग पार्टनर, श्री जी . पंधमय्य 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पिता पुन्नय्या, गुंटूर 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के वर्णन के संबंध में कोई भी माकप :- -- 


हैदराबाद, दिनांक 18 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० मार० ए० सी० नं0 354/ 82- 83 -- यतः मुमें, 
एम० मेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० डी० नं० 306/ ए है, जो कोरेटेपाडू गूटर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, दिनांक , अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


। इस सचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , आ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी माय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


खुली जमीन , कोरेटेपाडू , गुंटूर , डी० नं० 306 /ए विस्तीर्ण 
775 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4090/82, री 
कर्ता अधिकारी गंटूर । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक बायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हदराबाद 
दिनांक : 18 - 11 - 1982 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अति :-- - 
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( 1 ) श्रीमती शक सीलार विधि पति मौलाली , गूजान 
गूंडला कोरेटेपाडू, सीवारू , गुंटूर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स जी प्रधामय्या एंड को० कोल एंड फर्टी 

लाइजर्ज बाइ मनेजिंग पार्टनर , श्री जी० पंधमय्यन 
पिता पुभय्या , गुंटूर । 

( अन्तरिती) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- -.. 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 18 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं0 355/ 82- 83- -यतःमुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० डी० नं0 306/ ए है, तथा जो कोरेटेपाडू 
गुंटूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन, दिनांक , अप्रैल, 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्शस 
करने का कारण है कि यथापूर्वोनत संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच. एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( घ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) जन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर / मा 


मनुसूची 


___ खुली जमीन, कोरेटेपाडू, गूजन्ना गुंटूर, मुनीसीपलिटी डी० 
नं० 306/ ए, विस्तीर्ण 822 1/ 2, पो० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 4088/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गंटूर । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम . जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 18 - 11 - 1982 
मोहर ; 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- - - --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री ए० मीतामहालक्ष्मी पति शशाचलम, आर्यपूरम , 
राजमंडी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जे० बैंकटश्वर राव पिता शशाआवतारम , 
बंदारुवारीस्ट्रीट , राजमुंडी 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह मचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 18 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 356/ 82 - 83 - यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 12-- 17 - 21 है, तथा जो आर्यपूरम राजमुद्री 
में स्थित है ( और उससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , राजमंडी में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , दिनांक , अप्रैल , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे वश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हबार अन्तरक ( अन्तरको) मार अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रप्ति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में पारिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


घर नं० 12 - 17- 21, आर्यपूरम , राजमुंड्री, विस्तीर्ण 
245 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2339/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी राजमुंडी । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था , या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जेगन मोहन , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 18--11 - 1982 
माहर : 


- - - 
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प्ररूप आई . टी . एन एम ..... .... . ... ( 1 ) श्री ए . सत्यनारायण पिता सीतारामय्या , और 
आयकर भधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

अन्य एक पीलूट्ना गूरजला तालूक , गुंटूर 

( अन्तरक ) 
269-0 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री जी० मूर्यानागयण पिता श्री धीरय्या और 
भारत सरकार 

अन्य एक गोटीपाडू गांव, पथीपाडू सान्लूक, गूटूर 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 नवम्बर, 1982 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 357/ 82- 83 - -यतः मुझे, 
एम० जेगन मोहन , 

को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
269 - रू के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० डी० नं० 28 है, तथा जो कोरेटेपाडू गुंटूर 

45 दिन की बधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गंटर 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के सश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वाय , अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार . 

पास सिवित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे मुख्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मया प्रतिफल , निम्नलिखित जवदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 

गया है । 
पास्तविक रूप से कापत नहीं किया गया है : 


मनुसूची 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बपने में सुविधा के लिए ; 
आर/ या 


खुली जमीन कोरेटेपाडू गुंटूर , डी० नं० 28, विस्तीर्ण 
539 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3424/ 82, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी गटर । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
28. - 416 GI/ 82 


दिनाक : 18 - 11 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग - - 1 
प्रस्प आई . टी . एन . एस . - . ... ( 1 ) श्री यू० लक्ष्मीपति , गजापतीनगरम, जिला विजय 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

नगरम , 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्नरक ) 

( 2 ) दि गोपालपटनम को - ओपरेटिव बिल्डग सोसाइटी 
भारत सरकार 

लि० रजिस्टर न० 1335 , गोपालापटनम , बाइ 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अध्यक्ष एम० चीनापाराव पिता गूरुऊलू वैशाग । 
अर्जन रेज, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 18 नवम्बर, 1982 
निर्देश सं० आर० ए० मी० नं० 358/ 82- 83 -- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मायक अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप - - 
का कारण है स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु में अधिक ह । 
और जिसकी सं० एस० नं० 77/ 10 है, तथा जो वेपागुटा 

( क ) इग सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वैझाग में स्थित है ( और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

सपना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
बझाग में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
का 16 ) के अधीन, दिनाक अप्रैल, 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उसके रक्ष्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमा 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( अनारतियों) के बीन एभे अन्तरण के लिए लय भाग गया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ये उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) बन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

कधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसस बधने में सुविधा के लिए ; 
और / य । 


( स ) एसी किसी आय का किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर आर्धानयम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था ग किया जाना चाहिए था . जिपाने विग 


म किया जाना दवारा प्रकट7 का 27) 


खुली जमीन एस० नं . 77/ 10 विस्तीर्ण 1 00 एफर 
वेपागूटा, वैशाग, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3737/ 82, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी वैभाग । 

एम जेगन मोहन , 

सक्षम प्रधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
दिनांक : 18 - 11 - 1982 
मोहर : 


अतः मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनमरण 
में , में , लक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधाग ( 1) 
के भौग निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


sc 


वैझाग । 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०-- - ( 1 ) श्री यू० राजू बाबू पिता रामकृष्णामराजू, दोंडापार्थी 
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 - 2 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) दि गोपालपटनम को - आपरेटीव बिर्लङग सोसाइटी 
भारत सरकार 

लि० रजिस्टर न० 1335, गोपालापटनम , बाद 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अध्यक्ष एम० चीनापाराव पिता गुरुऊलू वैमाग । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 नवम्बर , 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वान सम्पसि के प्रर्जन के 
सं० आर० ए० सी० नं० 359/ 82 - 83 - - यतः मुझे , 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
एम . जगन मोहन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( बिसे समे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 45 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करत का कारण 8 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भाष 
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषित 
से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी म० एस० न० 77/ 10 है, तथा जो वेपागूटा 
वैझाग में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी स 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैझाग 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
के अधीन, अप्रैल , 1982 1 

पाम लिाखत म किए मानक ग । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण: -- इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जा उक्त 
प्रतिफल के लिये अंतरित की गई ह आर मझे यह विश्वास करने का 

अधिनियम के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमवे 

है , वही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में पिया 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐमे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

गया है । 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के यो । एम अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य म उन अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हई किसी बाय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर धने के अंतरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार/ या 


मनुनी 


भूमि 1 एकड़, सर्वे० न . 77/ 10 वेपागंटा, वैशाग , रजिस्ट्रीकृत 
बिलेख नं० 3736/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैमाग । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , पिन्ह भारतीय बायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अभिनियम , या धन 
कर मभिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


के लिए : 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित पक्तियों अर्थात : --- 


दिनांक : 18 - 11 - 1982 


मोहर .. 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - - - - -- ( 1) श्री यू. राजूबाबू पिता रामकृष्णामराजू, दांडापार्थी, 

वैझाग । 

__ ( अन्तरक ) 

( 2 ) दि गोपालपटनम को - आपरेटिव बिल्डंग सोसाइटी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

लि० रजिस्टर नं० 1335, गोपालापटनम , बाइ 
अध्यक्ष एम० चीनापाराव पिता गुरुऊलू वैमाग 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 


हैदराबाद, दिनांक 18 नवम्बर , 1982 
निर्देश स० आर० ए० सी० नं० 360/ 82- 83 — यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एस० नं० 77/ 10 है, तथा जो वेपागूटा 
वैज्ञाग में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
वैशाग में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई हार मझे यह विश्वास करने 
का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से., एसे अयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( जन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
भार / या 


1 एकड़ भूमि , सर्वे नं० 77/ 10 वेपागंटा गांव , वैशाग , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3625/82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
वैझाग । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण . 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 

१ . दिनांक : 18- 11 - 1982 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

मोहर : 


भाग III - खण्ड 1] 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . --- - --.... . 


( 1 ) श्री वी० लक्ष्मीपसि पिता बेंकटकृष्णमराज, गमपती 
नगरम , विजयनगरमा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दि गोपालपटनम को - आपरेटिव बिल्डग सोसाइटी 

लि . रजिस्टर्ड नं० 1355 / बाद अध्यक्ष एम० 
चीन्नाप्पा, राव पिता गेरुऊल , गोपालपटनम, वैझाग 

( अन्तरिती ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
__ धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 नवम्बर , 1982 
निर्देश स० आर० ए० सी० नं० 361/ 82 - 83 -- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी मं० एम . 77110 है , तथा जो पागटा झाग 
में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैमाग 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक अप्रैल, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिपल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


खुली जमीन एस० नं0 77| 10 विस्तीर्ण 1 एकड़, वेपागूटा , 
वैझाग , रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 3624/ 824 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी वैझाग । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यीक्तयो , अर्थात : - -- 


दिनाक 18-- 11 - 1982 
मोहर : 
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( 1 ) श्री के . कल्यानी पति कटेश्वरा राव और अन्य एक 
पेसारलंका, रेपले, गुंटूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जे० पूर्णनंदा येकटेश्वरा प्रसाद पिता श्याम 
मेंदरा प्रसाद, संगम जगरलामुडी, गुंटूर 

( अन्तरिती ) 


का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं . 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


प्ररूप . माई . टी . एन . एस . -- - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाव, दिनांक 18 नवम्बर, 1982 
निर्देश स० आर० ए० सी० नं० 362/82 - 83 – यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० डी० नं० 27 /ए है, तथा जो नलापाडू , गूटूर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , र्गजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुंटूर मे 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनाक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचिस बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं , पम दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच एस अन्तरण के लिए नय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया क्या है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नगरीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति म हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमं प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरस के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


खुली जमीन नलापाड , विस्तीर्ण 573, 1 / 3 चौ० गज 
डी० नं० 27/ ए 2, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3696/ 82, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी गंटूर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सविधा 
के लिए । 


एम . जेगन मोहन , . 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत . अ , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित पक्तियों , अर्भात --- - 


दिनांक : 18 - 11 - 1982 
माहर . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . . .. -- - - 


आयकर आँधनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री पी० पीनावीरगना और अन्य पिना पेवा बिरम्ना , 
गताब अधी, निजामाबाद 

( अन्सरक ) 
( 2 ) निजामाबाद को - आपरेटिव एप्पलाइज़ को - आपरेटिव 
हाऊसिंग सोसाइटी निजामाबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 14दिसम्बर , 1982 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 3753/ 82 - 83--- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भमि है तथा जो , निझामाबाद में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , निझामाबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनाक अप्रैल , 1982 । 
को पूर्धोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितीयों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसची 


( क ) अन्तरण से हाई किमी आय की बाबत , जात 

अधिनियम के अधीन कर दंने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


भूमि सर्वे नं० 159 , 162 और 163, एंटेस्वर निजामाबाद 
विस्तीर्ण 3. 10 एकर रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1896/ 82 , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी निजामाबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में मयिधा के लिए ; 


एम . जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धाग 269 - ग के अन सरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - प की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिषित व्यक्तियो , अर्थात : -.. 


दिनांक : 14 - 12- 1982 
मोहर : 
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प्रम्प आई . टी . एन . एम . .... - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सचना 


( 1 ) श्री एस० प्रभाकर रेड्डी २ बाई० श्री निवारा गौर 
देवी रोड निजामाबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री इ० बाला मल्लय्या और अन्य , निवामी पोतीरेड्डी 
पेट, तालूक डबाक , मेदक । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 14दिसम्बर 1982 
निदेश सं० आर० ए० मी० नं0 354/ 82 - 83---- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो अन्नपूर्णा राइस मील , 
मानिक भंडार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
निजामाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मके यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

ह , बही अर्थ हांगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सं हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर · दन के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनसपी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को मिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए । 


एक जी० आई० शेड़ और आर० सी० कंस्ट्रक्शन , अन्नपूर्णा 
राइम मील , एक एकर भूमि के माथ , सत्र नं० 1655, मनिक 
भंडार , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1865/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी निजामाबाद । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अन सरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् .... 


दिनांक : 14 - 12 - 1982 
मोहर : 


भाग III - - पण 1 ] 
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प्रम पार . टी . एन . एस . .......-- --- 


प्रायकर अधिनियम , 190111001149 ) को धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मीर शाहिद अली कमील और अन्य 12, 
12 - 12 - 1595, अडीकमेट , हैदराबाद - 500044 

( अन्सरक ) 
( 2 ) दि थाना येलक्ट्रीक सप्लाइंग को० लि० बी - 29 - 30 
इंडस्ट्रीयल इस्टेट, संतनगर, हैदराबाद -18 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी मासंप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की मामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाव, दिनांक 14 दिसम्बर, 1982 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 355/ 82 - 83 - - यत : मुझे, 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो यंडूलानगुलापल्ली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , संगारेड्डी में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक , अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिशत का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( तरकों) और बंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में गास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की मावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सविधा 
के लिए; मार/ या 


कृषि बंजर भूमि विस्तीर्ण 3 एकर, 19 गठे , इदूला , नागूल 
पल्ली , संगारेड्डी, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2084/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी संगारेड्डी । 


( ब ) एसी किसी बाय या किसी भन या मन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भापकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन -फर मभिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


एम . जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


बतः बब , उक्त मभिनियम की धारा 269 - ग के , मनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
29 - 416GI / 82 


दिनांक : 14 - 12 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1904 ) 


[ भाग IIT -- - खण्ड 1 


प्ररूप आई . सी . एन . एस . ......... 


( 1 ) श्री मार जहद अल मल और अन्य 12 
12 - 11 - 1595 अडीकमेट हैदराबाद-500044 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दि थाना यलेकट्रक सप्लाइंग को० लि० बी० 
29 - 30 इंडस्ट्रीयल इस्टेट संतनगर हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 
हैवगवाद , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० से ० नं० 356/ 82- 83 -- यतः मुझे, 
एम० जगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 196 1 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० भूमि है तथा जो इडलानागुरपल्ली , में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , संगारेडर्ड में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अर्घन 
दिनांक , अप्रैल 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल ., निम्नलिखित उदय श्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्पीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


कृषि बंजर भूमि सर्वे नं० 135 /1 और 2 विस्तीर्ण 
8 एकर एड्ला मागूलापल्लो संगारेगी रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
1753/ 82. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार। संगारेड्डी । 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्मन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 14 - 12 - 1982 
मोहर : 


__ अत अप , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म " , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


भाग II - - 


1 ] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 15 , 1083 (पौष 25, 1004 ) 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . -- -- ---- - - - 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मार शाहीद अल। कमाल और अन्य 12 
12 - 12- 1595; प्रर्ड कमेट हैदराबाद - 500044 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दि थाना इलेक्ट्रिकल सप्लाइंग को० लि04 - 29- 360 
इंडस्ट्रीयल इस्टेट , संतनगर हैदराबाद - 18 

( अन्तरित। ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
म्पक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० प्रार० ए० से । ० नं0 357/ 82 - 83 - यतः मुझे, 
एम० जगन मोहन , . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसका सं० भूमि है तथा जो एंड्लानगलापल्ल संगारेडे , 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूच । में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय संगारेडर्ड मे 
रजिस्ट्री करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अर्धी ना दिनांक अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल. निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की सारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , बही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण सेपर किसी गाय की बात, रक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


ब्लॉक एम० पार्ट ऑफ सर्वे नं० 135 / 1 और 2 . 4 
कृषि बंजर भूमि विस्तीर्ण 8 एकर एजूला नागलपल्ली संगारेड्डी 
जिला , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1792/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
संगाररेड्डी । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
विधामिए : 


एम० जेगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 14 - 12 - 1982 
मोहर : 


अत : अम , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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[ भाग III --- 1 
प्ररूप पाई . टी . एम० एस० - - -- - ( 1 ) श्री पी० रामलू और अन्य इस्माइल खान , पेट , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

संगारेड्डी तालूक 

( अन्सरक ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) मेसर्स बिंदूसना स्टील इंडस्ट्रीज लि० बी०-- 3 
भारत सरकार 

इंडस्ट्रीयल इस्टेट, संतनगर, हैदराबाद । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 358/ 82- 83 --यतः मुझे , 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
एम० जगन मोहन , 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है ) , की 
पारा 269- ख के अधीन पक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
बाजार मुल्य 25,000/ - रुपये में अधिक है । 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और जिसका सं० भूमि है तथा जो रुद्रारम में स्थित है ( और 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , संगारेड्डी में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अप्रैल, 1982 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूप मे कर के 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहनाभरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह 

में किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यषापूर्वोक्न सम्पत्ति का 
उधित भाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्राधि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

नियम के अध्याय 20 - 5 में परिभाषिर है, यही 
ऐमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

पर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
उद्देश्य से उका अलरण लिखित में वास्तविक रूप से कथिन 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) पसरण से हुई किसी प्राय की बाबा उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्न 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


मनुसूची 


भमि सर्वे नं . 772 विस्तीर्ण 18 एकर , रुद्रारम गांव , 
संगारेड्डी जिला , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1796/82 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी संगारेड्डी । 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 14 - 12-- 1982 
मोहर : 


प्रतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अन 
सरण मैं , म , उक्त मधिनियम की धारा 289 - 9 की उप-धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . ...----- ---- 


बागकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री एम० गोपाल रेड्डी पिता लक्ष्मी रेड्डी कोता 
मलाराम संगारेड्डी जिला मेदक । 

( अन्तरक ) 
( 2) कौशल्या इटर प्रा . लि . 1 देशबन्धु गुप्ता रोड , 
नई दिल्ली - 110055 । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के नबर के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० पार० ए० सो० नं0 359 / 82 - 83 -- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
मौर जिसकी सं० 3/ ए है तथा जो पोत रेड्डीपल्ली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय संगारेड्डी में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूषोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रूश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रख्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ) और अंतरिती 
( वन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिपित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिरित में 
पास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी अवधि 
बाद में समाप्त होता हो , के भीतर पूर्वोक्त 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ४ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 .विन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरीके 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , यो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बहो मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी आय की बात उक्त मधि 

नियम के अधीन कर दने के अंतरक के दायित्व में 
कामी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बार/ 


अनुसूची 


कृषि बंजर भूमि सर्वे नं० 3/ ए पोतरेड्डो पेल्ली संगारेड्डी 
विस्तीर्ण 5 एकर रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1849/ 82 रजिस्ट्री 
का अधिकारी संगारेड्डी । 


( 1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एम० जेगम मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
दिनांक : 14- 12 -- 1982 
माहेर . 


पतः बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अति : 


- 


- 
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[ भाग III -- । 
प्ररूप जाई . टी . एन , एस . ----- ( 1 ) श्री एस० श्रीनिवास रेड्डी पिता नारायणा रेड्ड : 

मंदोल । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( 2 ) खोसला इंटेर० प्रा० लि० नं० 1, देशबंधु गुप्सा रोड , 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

नयी दिल्ली - 110055 । 

( अंतरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 


उक्त सम्पत्ति के अर्बन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


हैदराबाद , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० प्रार० ए० सं० नं० 360/ 82 - 83 -- यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० 3/ए है तथा जो पोथेरेड्डर पल्ली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय संगारेड्डी में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अंतरितियिों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


बंजर भूमि सर्वे नं . 3/ए, विस्तीर्ण 4 एकड़ , 04 गूंठे , 
पोथेरेड्डी पेल्ली , संगारेड्डी , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1850/ 8/ 2 , 
रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी, संगारेडी । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम . जेगन मोहन , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 14- 12 - 1982 
मोहर : 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसारण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग H - - 
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प्रम बाई . टी . एन . एस . ... ...... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रा एम० गोपाल रेडडी पिता लक्ष्मी रेड्डी कोता 
मलाराम , संगारेड्डी जिला मेंदक । 

( अन्तरक ) 
( 2) कोशल्या इंटर० प्रा० लि . 1, देशबंधु गुप्ता रोड , 
नई दिल्ली - 110055 । 

( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अंर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी मानष : 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में सं किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० स० नं० 361 / 82 - 83---यतःमुझे, 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की भारा 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसका सं० / ए है तथा जो पोट रेड्डीपल्ली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूच । में और पूर्ण रूप से वणित है ). 
रजिस्कट्रीर्ता अधिकारी के कार्यालय संगारेड्डी में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक अप्रैल 1982 
को पर्योक्स संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक हमार सन्तरक ( अन्सरकों ) भोर मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल निम्नलिखित उश्य सं उक्त बन्तरण सिसित में वास्तविक 
रूप से कधित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सपना के राषपत्र में प्रकासन की तारीब 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिल 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
यही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


- 


( क ) अन्तरण सेहई किसी बाय की नाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर पने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; बार/ या 


बंजर भूमि विस्तीर्ण 5 एकड सर्वे नं० 5 / ए पोटरेडडी 
पेली संगारेड्डी, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1983/ 82 रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारी, संगारेड्ड । 


( 1) ऐसी किसी माय या किसी पन या अन्य बास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय भाय -कर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छियान में 
सविधा के लिए : 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उम्त नियम की धारा 269 -ग के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा (: ) 
के अधीन , निम्नलिखित ब्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 14 - 12 - 1982 
माहर ; 
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[ भाग IIT - - 


1 


प्रम नाई . टी . एल . एस . ........... 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) को धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री इफ़तखारवेग और अन्य, जी० ५० यू० मंगद 
शाहा नूर अला , 1 - 1-- 79 मूसागबाद, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री के० एस० प्रार० रेमप्ती केर श्राफ ई० एल० 
एफ० बी० जे० चारम।नारा क्रास रोड, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पति के प्रजन के संबंध में कोई भी पाक्षेप: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हदराबाद, दिनांक 14दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० मार० ए० सा० नं0 362/ 82 - 83-~- यतः मुझे, 
एम० अंगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम पाहा गया है ) , की 
धारा 269 के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति, जिसका उचित गजार मूल्य 
25, 000/- . से पधिक है । 
और जिसकी सं० 1 - 1 - 79 है, तथा जो मुसीराबाद , हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप 
से धणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के प्रधोन , दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माहस्साभरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अपं होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) बन्तरण से हाई किसी जाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बार / या 


पर नं 1 - 1 - 79 का भाग , विस्तीर्ण 611 चौ० गज 
मसीराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 2840/82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारो, हैदराबाद । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या प्रम्य प्राप्तियो को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या घन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रफट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्गन रेंज , हैदराबाद 


मत : अब., उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -ए की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अथात् . - - 


दिनांक : 14 --12 - 1982 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र, जनवरी 15, 1983 (पौष 25, 1904 ) 

1159 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- ( 1 ) श्री प्रेमप्य कोल पिता लेट पारुण काले 6--1 - 40/ 1 

___ ए० म गार्डस् हैदराबाद । 

( अन्सारक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) था मनोहरलालपूर पिता लेट यू० प्रार० कपूर 

डा० श्रीमती इंदु कपूर पति मनोहरलाल कपूर, 

3 - 6 - 337, बस । र बाग , हैदराबाद - 500029 । 
भारत सरकार 

( अन्सरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हदराबाद,दिनांक 14दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 363/ 82 - 83 - - यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है )., की धारा 
269 - रू के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसका सं० 1 - 10 - 20 है , तथा जो अशोक नगर , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक अप्रेल . 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्सरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे। 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों ओर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ये उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार/ या 


घर एम० नं0 1 - 10- 20 विस्तीर्ण 570 चौ० गज 
प्लाट नं० 9 अशोकनगर , हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
2797/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद । 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारों 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
30 _ 416 GI/82 


दिनांक : 14 - 12 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . . . . . -- 


( 1) श्री गोविधा नरहारी पिता जी० 

1-- 2 - 597/ 24/ 1, दोपन्नगूटा, लापर टैप बंड, रोड़ 
हैदराबाद- 29 । 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 16 ) की भारा 

269 - (1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री जी ० सूर्यप्रकाशराव पिता लेट जी ० बेंकट शास्त्री 

और अन्य एक 1 - 2 - 597/ 24/ 1, प्रथम तल , लोवर 
टेकबर रोड , हैदराबाद । 

( अन्तरिली ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० मी० नं0 364 / 82-- 83----यन मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० 1 - 2- 597/ 24 है , जो दोमल गडाईंदराबाद 
मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ,हैदराबाट 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से., एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है आर अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से रक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का ? 7 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


प्रथम तल नं० 1 -- 2 - 597/ 24 , बर्फ बाग , दोमलगूजा , 
हैदराबाद , विस्तीर्ण 1900 चौ० गज रजिस्कृत विलेख नं० 
2553/ 82 रजिस्ट्री का धिकार। हैदराबाद । 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायव आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
दिनांक : 14 - 12- 1982 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -. 


भाग III - ~-बद्ध । 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . ... .. .. - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मेमर्स मात्रा एंड को वाई० एस० प्रभाकर रेडई 
2 - 2-- 132, से 139 , एम० जी० रोड, सिकंदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री महेशकुमार कांत । लाल कछला और अन्य , छंदन 
पुर , महाराष्ट्र । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अबधि., जो भी 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तिया में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश मं० पार० ए० सा० नं० 365/ 82 - 83-- - यतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000/ - र. . से अधिक है । 

और जिसका सं० माफिस नं . 206 है , तथा जो कांग क्रामा 
कम्प्लेिक्स एम . जो० रोड़ सिकन्दराबाद में स्थित है ( और 
इससे उपआबद्ध अनुसूच । म और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रा 
कर्ता प्राधिकार के कार्यालय , सिकंदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रा 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक 
अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रातफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिसित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कमिस नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयक्त शन्या और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसपी 


( क ) मन्तरण स हाई किसी आय की बात, उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए; और/ या 


श्राफिम नं० 206 कामा काम्पलेक्स एम० जी० रोड़ 
सिकंदराबाद , रजिस्ट्रा त विलेख नं० 367/ 82, रजिस्ट्री का 
अधिकार सिकंदराबाद । 


( 1 ) एसी किसी आय या किसी धन या मन्य मास्तियां 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या न आयाम, 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था चा किया जाना चाहिए था , छिगाने म - सुविधा 
के लिए : 


एम० जेगन मोहन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निराक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ), 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनाक : 14 - 12-- 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, जनवरी 15, 1983 ( पौष 25, 1901 , 


- - 


1 


प्ररूप आई . टी . एल . एस . ...... . 


( 1 ) श्री कामील रहमान पिता फजलुर रहमान मं0 5 , 
वजीर कोंडा, रोड नं0 14, बंजाराहीलस्, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री संजयकुमार कार्दा और अन्य , घर न० 13, 
जिला सिकंदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को बह सूचना जारी करके पोंक्त संपत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भाषकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद,दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं० 366/ 82 - 83 -~-यत मुझे, 
एम . जेगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - स के 
भधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/ 
रु . में मधिक ह 

और जिसकी सं ० फलेट है , तथा जो श्रीनाथ काम्पलेक्स में 
स्थित है ( और इससे उपाबन अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सिकंदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908, क़ा 16 ) 
के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
मिसित में मास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 
( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिमा 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्भ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एक रहने का फ्लैट , 9 वां तल , एम० नं० 1 -- 1 - 59/ 1 , 
से 58/ 11 , श्रीनाथ काम्प्लेक्स एस० डी० रोड़, सिकंदराबाद , 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 381 / 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
सिकंदराबाद । 


पम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : , उक्त अधीनयम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधाव ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 14 - 12 -- 1982 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 11 


भारत का राजपन , जनवरी 15, 1983 ( पोप 25 , 1904) 


1163 


- 


प्ररूप आई , टी . एन . एस . -- --- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 289 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्रीमती एम० कन्याकुमारी और अन्य , वरवाराज 
वरम , तनूकू तालूक, वेस्ट गोदावरी जिला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जी० विजयालक्ष्मी, 1 - 1 - 593 , न्यू बाकाराम , 
हैदराबाद - 20 । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बत्भी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की मषि, जो भी 
मभि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भाक्तियां में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० आर० ए० मी० न० 367/ 82 - 83 - - यत · मुझे , 
एम • जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं० 1 - 10 - 247/ ए है, तथा जो अशोकनगर , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ना अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचिरा बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको ) भार अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 
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स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माप की बाबत , उक्स 

भधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविमा 
के लिए; बार/ या 


घर नं0 1 - 10 - 247/ 7, अशोकनगर, हैदराबाद विस्तीर्ण 
577 चौ० गज , रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 408 /82, रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी चीक्कडपल्ली हैदराबाद । 


( स ) एसी किसी भाय या किसी अम या अभ्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 14-- 12 - 1982 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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भाग III - 1 
प्रथम भाई . टी . एन . एस . ... .. .. ... ( 1 ) श्रीमती लीला गौरी बाजी पति एम० प्रार० बाजी , 

2 - 2 - 18/ 48, कृष्णा वेणी,दुर्गाबाई देशमुख कालोनी , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) का 

ब्राग अाम्बरपेट , हैदगबाद - 500760 
धारा 289 4 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती प्रभा रानी पति श्री सतीश कुमार गुप्ता 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

3 - 6 -108/ 1, हिमायतनगर , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 14दिसम्बर 1982 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं . 368/ 82 - 83 -- यत : मुझे , 
एम • जेगन मोहन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
आयकर अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - स ( क ) इस जना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

45 दिन की प्राधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
स्खावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / - रुपये 

सूचना को तामील पे 30 दिन की अवधि , जो भी 
से अधिक है 

भवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० 1 - 2 - 367 / 1 है, नथा जो दोमलगडा हैदराबाद 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चीक्कड़ 

( ख ) म बना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
पल्ली , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पप्ति में हितब 
का 16 ) के अधीन, दिनांक अप्रैल , 1982 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

म्पनीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्दो और पत्रों का , जो उक्त मधि 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे पश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह 

अर्थ गोगा जो 27 प्रयास में दिया गया + । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्या से उक्त अन्तरण लिखित में 
मास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाधत, उक्त आध 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्य में 
कमी करने या उसरे बचने रे सुविधा के लिए, 
मोर / या 


अनुसूची 


घर नं० 1 - 2 - 367/ 1, गगन महल रोड दोमल गुंडा । 
हैदराबाद , विस्तीर्ण 953. 3 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 
407 /82 , रजिस्ट्रीका अधिकारी चीकडपल्ली । 


( स ) ऐसी किसा पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया भा ना किया जाना चाहिए था , हिपा । 
मे सुविधा के लिए 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में , , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 14 - 12 - 198 " 
मोहर : 


भाग 


- - ब 
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- - 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .. . . .. -- - - 


( 1 ) श्री एम० आर० नरसीग्हम मायंगार , 3 - 6 - 455 , 

हारपीक र बाग, हिमायतनगर, हैदराबाद । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1261 का 43 ) की 

धारा 269 - 7 ( 1 ) के अधीन सघना 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव 3 - 6 - 136/ 4/ 4,हिमायत 
नगर , हैदराबाद - 29 । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्वन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 बिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 14 दिसम्बर 1982 
निर्देश मं० आर० ० मी० नं0 369/ 82 - 83 - - यतः मुझे 
एम० जेगन मोहन , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - में अधिक है । 

और जिसकी सं० 3 - 6 - 455 है, तथा जो हिमायतनगर 
हदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथार्थोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदद पर से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है "-. 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिसिन में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों बार पदों का , जो उक्त 

अभिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनसची 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की मानत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा 
के लिए; और / या 


घर नं० 3 - 6 - 455 , हिमायतनगर , हैदराबाद , विस्तीर्ण 
266 . 05 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 385 / 82, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी चीक्कडपल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
मर्धाि नयम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में मविधा के लिए , 


एम० जेगन मोहन , 

मक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के बनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 14 - 12 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 5 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री एम० मही० थॉमस पाई० पी० एस० , 27 , एस० 
बी० आई० कालोनी , आम्बरपेट , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. श्रीमती वाई० मना पति पाई . नागेश्वर राव 

और अन्य एक , 16-- 11 - 741/ 2, मसागमबाग 
हैदराबाद । 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2. अक्षरा बतूल पिता सैयद अली मोहम्मद 22 - 1 - 66 
अलगादीर, दाऊसफा , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज , हैदगबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


. 


हैदराबाद , दिनांक 14दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० प्रार० ए० मी० नं० 370/ 82 - 83 – यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात , उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० 3 - 4 - 1081/ 1 है, तथा जो काचीगडा 
हैदराबाद में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुमची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक अप्रैल , 1982 । 
को पूर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उदय श्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पक्षो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अम्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


घर नं० 3 - 4 - 1081 / 1 , विस्तीर्ण 700 चौ० गज 
काचीगुडा , हैदराबाद , रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2916/82, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी 
महाय क पायक र आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत . अन उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ब की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 14- 12 -1982 
मोहर : 


भाग [ - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, जनवरी 15, 1983 ( पौष 25 , 1904 ) 


1167 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - -- 


( 1 ) श्री रामेश्सर दुबे और दूसरा 


( अन्तरक ) 


( 2 ) अन्दुल्ला प्रसारी 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 16 ) की धारा 

269 - 5 ( 1 ) के अधीन सपना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


AA 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 13 दिसम्बर 1982 
निर्देश सं० टी० आर० - 122/ 82- 83/ एस० सी०/ 682 
आई० ए० मी० अर्जन रेंज -1 कलकत्ता- ~-यतः मुझे, एम० अहमद , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं० 24/ 2/ एच० / 9 और 24/ 2/ एच० / 9/ 1 
है तथा जो ब्राइट स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्मा 
अधिकारी के कार्यालय कलफना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 29 अप्रैल , 1982 
को पक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से., एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ग ) इस सषमा के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनसपी 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में संविधा के लिए ; 
और / या 


24/2/एच० / 9, और 24/2/एच० /9/ 1, प्राइट स्ट्रीट . 
कलकत्ता । 

5के - 13सीएच - 25 स्केयर फीट जमीन पर मकान । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दबार प्रकट नहीं किया गया 
था या विया जाना चाहिा था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एम० अहमद , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज 1, कलकत्ता 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के उधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
31 -- 41661/ 82 


दिनांक : 13- 12-1982 
मोहर : 
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- 


- 


प्ररूप माई० टी० एन . एस . - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

26 - y ( 1 ) के अधीन मुचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री दरबारा सिह पुत्र श्री प्रीतम सिंह वासी 
भटिन्हा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बलदेब मिह पुन श्री गुरदयाल सिंह श्री 

बलदेव सिह मेहना मोहल्ला नजदीक बंगा 
हाउस , पुराना बस अड्डा भटिन्डा 26 42 कोर्ट रोड 
नजदीक रणजीत प्रेस भटिन्डा 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पति में हितबल है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उका सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई माक्षेप :- - 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर, दिनाका 10 दिसम्बर 1982 
निर्देश मं ए० पी० 3654 - अत : मुझे जे० एल० 
गिरधर , 
प्रायकर पपिनिगम, 1981 ( 1941 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) ; की धारा 
269- 7 के अधीन पक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपनि जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
६० से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि नीचे की अनसूची में लिखा है 
तथा जो भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनू 
सूची मे और पूर्ण प से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मई 1982 । 
को पूर्वोक्स संपत्ति के चित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्नति की गई है पौर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्णोक्त संपत्ति का रचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान पनिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पनाह 
प्रतिशत अधिक है पौर अस्मारक (मतरकों ) पोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिजिन उद्देश्यों से उक्त प्रतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित पनी किया गया है : - . 


३ ( क ) इस सूचना के राजपा में प्रशासन की तारीख से 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि को भी बषि वान 
में पमान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त अक्तियों में से 
किगी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


( क ) अलरण में हुई किसी आयी बाबत उक्त बधि 

नियम के अधीन कर वन के अन्तर के दायित्व में कमी 
करन या मम बचने में सुविधा के सिए ; और/ या 


स्पारण | - - इसमें प्रयुक्त शखों मोर पोंका. जो उन अधि . 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषिप्त है . वही 
प्रथं होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं० 1163 दिनांक 
मई 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा 


( ख ) एभी किसो मा या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : ---- 


तारीख : 10- 12- 82 
मोहर : 


- - 


- 


नीटिम 
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- - = = 
सष लोक सेवा आयोग 

जिन सेवाओ के लिए उम्मीदवार विचार किए जाने के इच्छुक है 
उन सेवामों के लिए उनके द्वारा दर्शाए गए घरीयनाश्रम में परिवर्तन 

से संबस किसी भी अनुरोध को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा 
भारतीय अर्थ सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 1983 

जब तक ऐसा अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणामो की " गेजगार 
सं० फा० 12/ 3/ 82 - 4-I ( ख ) 

समाचार " में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सघ लोक 

सेवा आयोग के कार्यालय मे प्राप्त नहीं हो जाता । 
नई दिल्ली , दिनांक 15 जनवरी , 1983 

4. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीददागे को निर्धारित आवेदन 
भारत के राजपन दिनांक 15 जनवरी , 1983 में गृह मंत्रालय 

प्रपन्न पर सचिष, सष लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउरा , नई दिल्ली 
( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) द्वारा प्रकाशित नियमो के 
अनुसार नीचे पैरा 2 से उल्लिखित सेवाओं के ग्रेड IV में भर्ती के लिए 

( 110011 ) को आवेदन करना चाहिए । निर्धारित आवेदन -प्रपन तथा 

परीक्षा से सम्बद्ध पूर्व विवरण दो रुपये ( २० 2/-) देकर आयोग से डाक 
सघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगरतला, अहमदाबाद , ऐजल , इलाहाबाद , 

द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं । यह राशि मचिय, संघ लोक सेवा आयोग, 
मंगलौर, भोपाल , बम्बई, कलकत्ता , चंडीगढ़, कोचीन , फटक , दिल्ली, 

धौलपुर हाउस , नई दिल्ली -( 110011 ) को मनीआर्डर वाग या मचिध 
दिमपुर ( गोहाटी ), हैदराबाद , इम्फाल, ईटानगर जयपुर, जम्मू , जोरहाट, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली जनरल डाकघर पर देय भारतीय 
कोहिमा , लखनऊ , मद्रास , नागपुर , पणजी ( गोवा ), पटना , पोर्ट ब्लेयर, पोस्टल आर्डर द्वारा भेजी जानी चाहिए । मनीआईर- पोस्टल आर्डर के 
शिलांग, श्रीनगर तथा त्रिवेन्द्रम में 28 जून , 1983 से सम्मिलित प्रति स्थान पर पैफ या करेसी नोट स्वीकार नहीं किए आएगे । ये आवेदन 
योगिता परीक्षा ली जाएगी : 

प्रपत्र आयोग के काउन्टर पर नकद भुगतान द्वारा प्राप्त किए जा सकते 

है । दो रुपये ( रु . 2/-) को यह गशि फिसी भी हालत से वापस 
आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखो नहीं की जाएगी । 
में परिवर्तन कर सकता है । यद्यपि उम्मीदवारो की उक्त परीक्षा के लिए 

नोट : -- उम्मीदवारो को मावनी दी जाती है कि वे अपने आवेदन - पत्न 
उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जाएंगे तो भी आयोग 

भारतीय अर्थ सेवा / भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 1983 के 
परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र दे 
सकता है । जिन उम्मीदवारो को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है 

लिए निर्धारित मुद्रित प्रपन में ही प्रस्तुत करे । भारतीय अर्थ 

मेवा/ भारतीय साख्यिकी सेवा परीक्षा , 1983 के लिए 
उन्हें समय सारणी तथा परीक्षा स्थल ( स्थलो ) की जानकारी दे दी 

निर्धारित आवेदन-पनो से इतर प्रपनो पर प्रस्तुत आवेदन -पत्रो 
जानी ( मन बन्ध I पेरा III देखिए ) । 

पर विचार नही किया जाएगा । 
2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन दो सेवाओ के लिए 
भर्ती की जानी है उनके नाम नथा इन दोनो मेवाओ के ग्रेड IV में 

5. भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक प्रलेखो के साथ मचिव , संप 
रिक्तियों की अनुमानित सन्या इस प्रकार - 

लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली -110011 को 14 मार्च, 

1983 ( 14 मार्च, 1983 से पहले की किसी तारोग्य से विदेशो में 
(i ) भारतीय अर्थ सेवा 40 ( इमसे अनुसूचित जातियो के 

तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप , असम , मेघालय , अरुणा 
उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 

पल प्रवेश , मिजोरम , मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा , सिक्किम तथा जम्मू 
6 रिक्तियां तथा अनुसूचित जन 

और कश्मीर, के लदाख रिवीजन हिमाचल प्रदेश के लाहौल और म्पोनि 
मातियों के उम्मीदवारों के लिए 

जिले में रहने वाले और जिनके आवेदन उपर्युमन में में जिसी इलाके में 
3 आरक्षित रिक्तियो सम्मिलित है ) 

डाक द्वारा प्राप्त होते हैं, उन उम्मीदवारों के मामले में 28 मार्च , 1983 ) 
( ii ) भारतीय मामियकी मेवा 40 ( इनमें अनुसूचित जातियो के तक या उससे पहले डाक द्वारा अवश्य भिजवा दिया जाए या स्वय आयोग 

उम्मीवारों के लिए आरक्षित के काउंटर पर आकर जमा करा दिया जाए । निर्धारित तारीख के बाद 
12 रिक्तिया तथा अनुसूचित जन 

प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन - पत्न पर विचार नही किया जाएगा । 
जातियों के उम्मीदवारों के लिए 
6 आरक्षित रिक्तियां मम्मिलित है ) 

विदेशो में या अडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप , असम , 
उपर्युक्न रिक्ति -संख्या में परिवर्तन हो सकता है । 

मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , मिजारम , मणिपुर , नागालण्ड , त्रिपुरा , सिक्किम 

और जम्मू एवं कश्मीर के लदाख डिवीजन हिमाचल प्रदेश क लाहोल 
3. उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित सेवाओ मे में किसी 

और स्पीति जिले मे रहने वाले उम्मीदवारो से आयोग यदि चाह 
एक अथवा दोनों के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर 

तो इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि 
सकता है । एक बार आवेदन-पत्र भेजे जाने के बाद सामान्यत किसी 

यह 14 मार्च, 1983 से पहले की किसी तारीख में विदेशो में 
प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

या अडमान एव निकोबार द्वीपसमूह, लक्षदोप , अगम , मेघालय , अरुणाचल 
यदि कोई उम्मीवधार दोनों सेवाओं के लिए परीक्षा में प्रवेश पाना प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा , मिक्किम और जम्मू एवं 
पाहता है तो भी उसे एक ही आवेदन- पन्न भेजने को आवश्यकता है । फरमीर के लद्दाख डिवीजन हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले 
मीपे परा 6 में उल्लिखित शुल्क भी उसे केवल एक ही बार देना होगा । में रह रहा था । 
उस प्रत्येक सेवा के लिए अलग -अलग नहीं जिसके लिए वह आवेदन कर 

टिप्पणी (i) - जो उम्मीदवार ऐसे क्षेत्रो मे है जहा के रहने वाले 

आवेदन की प्रस्तुति हेतु अतिरिक्त समय के , हकदार है 
विशेष ध्यान . - उसे केवल उसी मेवा उन्ही सेवाओ के लिए 

उन्हे आवेदन पत्र के सगत कालम में अपने पसो में 
उम्मीदवार माना जाएगा जिसके जिनके लिए यह आवेदम करेगा, दोनों 

अतिरिक्त समय के हकदार इलाके या क्षेत्र का नाम 
सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र 

( अर्थात् असम , मेघालय , जम्म नधा शमीर राज्य का 
में सेवाओं के संबंध में अपना वरीयता-क्रम स्पष्ट रूप से बसाना चाहिए 

लद्दात्र क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा 
ताकि योग्यता क्रम में उसके स्थान को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते 

हो सकता है कि उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ न 
समय उसकी बरोयना पर मली -भानि बिवार किया जा सके । 

मिले । 


- 


~ 
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[ भाग III - खण्ड 1 
टिप्पणी ( ii ) : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने माये . उम्मीववारी रद्द करने और शुल्क लौटाने का अनुरोध आयोग के कार्यालय 

दन-पनों को स्वयं सं . मो . से . मा० के कारंटर पर में 1982 की अन्तिम परीक्षा के परिणाम रोजगार समाचार में प्रकाशित होने 
जमा कराएं भषषा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे । भामोग में 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जाए । 
के किसी अन्य कर्मचारी को दिए गए भामेदन- पत्रो 

10 उम्मीदवार को अपना आवेदन - पन्न प्रस्तुत कर देने के बाद 
के लिए आयोग उत्तरदायी मही होगा । 

उम्मीदवारी वापस लेने से सब उसके किसी भी अनुरोध को फिमी भी 
6. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारो को भरे हुए आवेदन 

परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
पत्र के साथ आयोग को ० 48 ( रुपमे अड़तालीस ) [ अनुसूचित 

11 जैसा कि परीक्षा नियमावली में परिशिष्ट - I में उल्लिखित 
जातियो और अनुसूचित जनजातियो के मामले में म० 12 ( रुपये मारह ) ] परीक्षा योजना मे निर्दिष्ट किया गया है, कुछ विषयो के प्रश्न - पनो मे 
का शुल्क भेजना होगा जो कि सचिव, मष लोक सेवा आयोग को नई वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएगे । नमूने के प्रश्न महित वस्तुपरक परीक्षण 
दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय रेखोकिस भारतीय पोस्टल माईर या मंबंधी म्यौरे के लिए कृपया " उम्मीदवार सूचना-विवरणिका " के अनुबन्ध 
सचिव , संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक आफ इंडिया की नई दिल्ली II का अवलोकन करे । 
स्थित मुख्य शाखा पर देय स्टेट बैंक आफ इंडिया को किसी भी पाया 

आर० एम० अहलूवालिया , उप सचिव 
से जारी किए गए रेखाकित बैंक ड्राफ्ट के रूप मे हो । 
विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के 

अनुमध - I 
उन्म भायुक्त , राजदूत मा विवेश स्थित प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो उम्मीदवारो को अनुदेश 
के कार्यालय मे इस अनुरोध के साथ जमा करना होगा ताकि वह 

____ 1. उम्मीदवारो को चाहिए कि वे आवेदन- प्रपन्न भरने से पहले 
" 051 लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क " के लेखाशीर्ष में जमा हो जाए 

नोटिस और नियमावली को ध्यान से पढकर यह देख ले कि ये परीक्षा में 
भीर आवेदन -पत्र के साथ उसकी रसीद लगाकर भेजनी चाहिए । 

बैठने के पात्र है या नही ।निर्धारित शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती । 
जिन आवेदन-पत्रो मे यह अपेक्षा पूरी नही होगी उन्हें एक दम 

आवेदन- पन्न भेजने मे पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैरा 1 मे 
अस्वीकार कर दिया जाएगा । यह उन उम्मीदवारो पर लागू नहीं होना 

दिए गए केन्द्रों में से किसी एक को जहां यह परीक्षा देने का इच्छुक हो 
जो नीचे के पैराग्राफ 7 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क से छूट चाहते है । 

अन्तिम रूप से भुन लेना चाहिए । 
7 आयोग, यदि चाहे तो , उस स्थिति में निर्धारित शुल्क से छूट 
दे सकता है अब वह इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक या तो 1 जनवरी , 

उम्मीदवारो को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सबस 
1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में भूतपूर्व पूर्वी 

अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा । किन्तु जब कोई 
पाकिस्तान ( अब बंगला वेश ) से भारत आया हुआ वास्तविक विस्थापित 

उम्मीववार अपने उम केन्द्र में परिवर्तन चाहता है तो उमने उक्त परीक्षा 
प्यक्ति है, या वर्मा से वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलत : भारतीय 

हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव, सघ लोक सेवा 
व्यक्ति है और 1 जून , 1963 को या उसके बाव भारत आया था या 

आयोग को इस बात का पूग औचित्य बताते हुए एक पन रजिस्टर्ड डाक 
बह श्रीलका से वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलत : भारतीय व्यक्ति है 

से अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यो चाहता है । 

ऐसे अनुरोधो पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा किन्तु 
जो ममतूबर , 1964 के भारत - श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत 1 नवम्बर , 
1964 को या उसके बाद भारत आया था या श्रीलका से भारत मूल 

28 मई, 1983 के बाद प्राप्त अनुरोधो को किसी भी स्थिति में स्वीकार 
का भावी प्रत्यावर्तित व्यक्ति है या भूतपूर्व पपिचम पाकिस्तान से ऐमा 

नहीं किया जाएगा । 
वास्तविक विस्थापित व्यषित है जो 1 जनवरी, 1971 और 31 मार्च , 

2. उम्मीदवार को आवेदन -प्रपत्र तथा पावती कार्ड अपने हाथ से 
1973 के बीच की अवधि के दौरान भारत प्रव्रजन कर घुमा था स्याही से या बाल प्वाइन्ट पैन मे ही भरने चाहिए । सभी प्रविष्टियां 
और निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है । 

उत्तर शम्दों में होना होने चाहिए , रेखा या बिन्द प्रावि के द्वारा नहीं 
8. जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया हो 

अधूरा या गलत भरा हुआ आवेदन -पत्र रद किया जाएगा । 
किन्तु जिसे आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया हो उसे 

उम्मीदवार यह ध्यान रखे कि आवेदन पन्न भरने समय उन्हे भारतीय 
१० 30 . 00 ( रुपए तीस ) [ अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों में अको के केवल अंतराष्ट्रीय रूपो का ही प्रयोग करना है । चाहे माध्यमिक 
मामले में रु० 8 ( पए आठ ) ] की राशि वापिस कर दी जाएगी । फिन्तु यदि नियम स्कूल छोड़ने के प्रमाण -पत्र या इसके समकक्ष प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख 
6 के नीचे नोट 1 की शर्तों के अनुसार परीक्षा में प्रवेश चाहने पाले हिन्दी अंको में दर्ज है तो भी उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वे आवेदन 
उम्मीदवार का आवेदन -पत्र यह सूचना प्राप्त होने पर अस्वीकार कर दिया प्रपक्ष में प्रविष्टि करते समय इसफो भारतीय अको के केवल अतर्राष्ट्रीय 
आता है कि वह अर्हक परीक्षा में असफल रहा है अपवा वह उपर्युक्त रूप में ही लिखें । वे इस बारे में विशेष सावधानी बरते कि आवेदन पत्र 
मोट के उपबन्धो की अपेक्षाओं का अन्यथा पालन नहीं कर सकेगा तो वह में की गई प्रविष्टिया स्पष्ट और सुपाठ्य हो । यदि वे प्रविष्टियो अपाठ्य 
शुल्क वापसी का हकदार नही होगा । 

या प्रामक है तो उनके निर्वचन में होने वाली प्रांति या संवेह के लिए 
उपर्युक्त और नीचे पैग 9 की व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी 

उम्मीदवार जिम्मेदार होगे । 
स्थिति में आयोग को भुगताम किए गए शुल्क की वापसी के किप्ती दावे 

उम्मीदवारो को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा आवेदन-पत्र 
पर न तो विचार किया आएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियो को अवलने के लिए कोई पन आदि 
या चयन के लिए आरक्षिप्त रखा जा सकेगा । 

स्वीकार नहीं किया जाएगा । इसलिए उन्हें आवेदन - पन्न मही रूप में भरने 
9. यदि कोई उम्मीदवार जिमने 1982 में आयोजित भा० अर्थ 

के लिए विशेष मावधानी बरतनी चाहिए । 
सेवा/भा० सां० सेवा परीक्षा दी हो इस परीक्षा में प्रवेश का इच्छुक हो 

ममी उम्मीदवारो को चाहे वे पहले में सरकार। नौकरी में हो या सरकारी 
तो उसे परीक्षा परिणाम या नियुक्ति प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना अपना प्रायोगिक उपक्रमो में या इसी प्रकार के अन्य मंगठनों में हो 
आवेदन -पक्ष इस प्रकार अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए कि वह आयोग या गैर सरकारी संस्थाओ में नियुक्त हो , अपने आवेदन -पत्र आयोग को 
के कार्यालय में निर्धारित तारीख तक पहुच जाए । यदि बह 1982 की सी भेजने चाहिए । अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन -पान अपने 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशासित कर दिया नियोफ्ता के द्वारा भेजा हो और वह मघ लोक सेवा आयोग में देर से 
जाता है तो 1983 की परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी उसके अनुरोध पहुंभे हो तो उम आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा , भले ही वह 
पर रद्द कर दी जाएगी और उसका शुल्क लौटा दिया आएगा बशर्ते कि नियोक्ता को आखिरी तारीख से पहले प्रस्तुत किया हो । 
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( j ) से ( vi ) मद में उल्लिखिम प्रलेखों के विवरण पैरा 4 , 
5 और 6 में दिए गए हैं . - - 

( i) ( क ) निर्धारित शुल्क के लिए रेखाकित किए गए भारतीय 
पास्टन आईर - - 


जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकरिभक या दैनिक दर 
कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्पायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्म 
पारियों की हैसियत से या लोक उधमों में सेवा करने वालो के मप में 
काम कर रहे हैं उन्हें यह परिषधन ( अंडरटेकिंग ) प्रस्तुत करना होगा कि 
उन्होने लिखित रूप से अपने कार्यालय विभाग के अघ्यक्ष को सूचित कर 
दिया है कि उन्होने इम परीक्षा के लिए आवेदन किया है । 

उम्मीदवारो को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आयेवन करने परीक्षा में बैठने 
से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र 
अस्वीकृत / उनकी उम्मीदवारी रद कर दी जाएगी । 


3. उम्मीदवार को अपन आवेदन -पत्र के माथ निम्नलिखित प्रलेख 
अवश्य भेजने चाहि . - -- 
( i ) निर्धारित शुल्क के लिए रेखाकित किए गाए भारतीय पास्टल 

आर्डर या बैक ड्राफ्ट अथवा शुल्क में छूट के दावे के समर्थन 
में प्रमाण- पत्नी की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि ( देखिए 

नोटिस का पैरा 6 और 7 तथा नीषे पैरा 5 और 6 ) 
( ii ) आयु के प्रमाण पत्र की अन प्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( iii ) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण -पत्र की अनुप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( iv ) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार ( लगभग 5 से० मी०x 

7 में० मी०) के फाला की दो एक जैमी प्रतियां । 
( v ) जहां लागू हो वहा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति का 

होने के दावे के समर्थन मे प्रमाण- पत्न की अनुप्रमाणिस/ प्रमा 

णित प्रतिलिपि ( देखिए नीचे पैग 1 ) । 
( vi ) जहा लागू हो वहां आयु में पृट के दावे के समर्थन में प्रमाण 

पन्न की अन्प्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि ( देखिए नीष पैरा 

5 ) । 
( vii ) उपस्थिति पन्नक ( आवेदन - पन्न के साथ संलग्न ) विधियस भग 

हुआ है । 
( viii ) लगभग 11 . 5 मे० मी० 7 5 सं० मी० आकार के दो बिना 

टिकट लगे लिफाफे , जिस पर आपका पता लिया हो । 
टिप्पणी (i ) .- - जम्मीदवारो को अपने आवेदन-पत्नी के साथ उपर्युक्न 

मद ( ii ), ( iii ), ( v ), और ( vi ) में उल्लिखित 
प्रमाण-पत्रों की केयन प्रतिया ही प्रस्तुत करनी है जा 
मरवार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित 
हों अथवा स्वय उम्मीदवारी द्वारा मही प्रमाणित हो । 
जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार 
पर व्यक्तिगत परीक्षण के लिए माक्षात्कार हेतु महता 
प्राप्त कर लेते हैं उन्हें उपर्युक्त प्रमाण-पत्न 
मूल रूप में प्रस्तुत करने होगे । लिखित परीक्षा के 
परिणाम संभवन . अक्तूबर, 1983 में घोषित किए 
आएगे । उन्हें अपने मूल प्रमाण-पत्र माक्षात्कार के समय 
प्रस्तुत कराने के लिए तैयार रखने चाहिए । जो 
उम्मीदवार उस समय अपेक्षित प्रमाण -पत्र मूल रूप में 
प्रस्तुत नही करेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी 
आएगी और उनका आगे विषार किए जाने का वाया 

स्वीकार नही होगा । 
टिप्पणी (ii ) .... आवेदन पन्नों के साथ भजी गई गभा प्रमाण-पनो की 

अभिप्रमाणिम प्रमाणित प्रनि पर उम्मीदवार को हस्ताक्षर 
परने होगे और मारी भी बना होगी । 


प्रत्येक पोस्टल आईर अनिवार्यत . रेखांकित किया जाए तथा उस पर 
" सचिव , संघ लोक सेवा आयोग " को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर 
दय लिखा जाना चाहिए । 

किसी अन्य ठाकघर पर दय पोस्टल आर्टर किसी भी स्थिति में 
स्वीकार नहीं किए जाएंगे , यिन पिन या कटे-फटे पोस्टल आर्डर भी स्वीकार 
नहीं किए जाएंगे । 
___ सभी पोस्टान आर्डगं पर जारी करने वाले पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर 
और जारी करने वाले डाकभर की स्पष्ट मुहर होनी चाहिए । 

उम्मीदवारों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो पोस्टल आर्डर 
न तो रेखोफिन किए गए हो और न हो सचिव , संघ लोक सेवा आयोग 
को नई दिल्ली जनरल ठाकघर पर देय किए गए हों , उन्हें भेजना सुरक्षित 
नहीं है । 

( ख ) निर्धारित शुल्क के लिए रेखाकित मैक ड्राफ्ट -- -- 

बैंक ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इडिया को किसी शाखा से लिया जाना 
चाहिए और सचिव, मघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक आफ इंडिया 
मुख्य शाखा, नई दिल्ली में देय होना चाहिए तथा विधिवत् रेखांकित 
होना चाहिए । 
____ किमी अन्य बैक के नाम देय किए गए मैंक ड्राफ्ट फिमी भी हालत 
में स्वीकार नहीं किए जाएगे , विरूपित या कटे -फटे ड्राफ्ट भी स्वीकार 
नहीं किए जाएंगे । 
टिप्पणी -- उम्मीदवारो का अपने आवेदन - पन्न प्रस्तुत करते समय 

बैंक ड्राफ्ट की पिछली ओर सिरे पर अपना नाम तथा 
पता लिखना चाहिए । पोस्टल आर्डरों के मामले में उम्मीद 
वारों को पोस्टल आर्डर के पिछली और इस प्रयोजन के लिए 

निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा पता लिखें । 
( ii ) आयु का प्रमाण पन्न .--- आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार 
करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र 
या किसी भारतीय विश्वविद्यालय आरा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए 
प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरभित मैट्रिफुलेटो के रजिस्टर 
में वर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुषित प्राधि 
कारी द्वाग प्रमाणित हो । जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 
उमकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपन्न की अनुप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि 
प्रस्तुत कर सकता है । 

आयु के सबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली , शपथपत्र , 
नगर निगम से सेवा अभिलेख में प्राप्त जन्म सबंधी उखरण , तथा अन्य 
ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 

___ अनुदेशा ५ इग भाग में आए हुए “ मैट्रिकुलेशन उण्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाणपत्न " वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्न वैकल्पिक प्रमाणपत्र 
मम्मिलत हैं । 
___ कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण -पत्र में 
जन्म की तारीख नही होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष पौर 
महीने ही दिए होते हैं । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों का मैट्रिकुलेशन 
उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रभाण -पन्न की भभिप्रमाणित प्रमाणित प्रति 
लिपि के अतिरिक्स उस सस्था के हैउमास्टर प्रिमिपल में लिए गए प्रसाण 
पत्र की एक अनुप्रमाणिन/ प्रमाणित प्रतिलपि भेजनी चाहिए जहा से उमन 
मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो । इस प्रमाण- पन्न 
में उभ संस्था के दाविमा र्गजस्टर में दर्ज की गई उभी जन्म की तारीख 


- 
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या वास्तविक भायु लिखी होनी चाहिए । उम्मीदवारो को घेतावनी दी 
जाती है कि यदि भाषेवन पत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा निर्धारित आयु 
का पूरा प्रमाण नही भेजा गया सो आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा 
सकता है । 
टिप्पणी 1 - जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राप्त 

माध्यमिक विद्यालय प्रमाण -पन्न हो , उसे केवल आयु में 
सम्बद्ध प्रविष्टि बाले पृष्ठ की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि 

भेजनी चाहिए । 
टिप्पणी 2... उम्मीदवार यह ध्यान में रग्ये कि आयोग उम्मीदवार की 

जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा ओ कि आवेदन 
पक्ष प्रस्तुप्त करने की तारीख को मैट्रिफुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण पत्न या समकक्ष के प्रमाणपत्र में वर्म है और 
इसके बाद इसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो 

विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा । 
टिप्पणी : - - उरमीदवार यह भी मोट घर ले फि उनके द्वाग मिसी परीक्षा 

में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर 
देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर 
लेने के बाद उसमें बाद में या किसी परीक्षा में परिवर्तन 

करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( iii ) पौक्षिक योग्यता का प्रमाण : - - उम्मीदवार को एक ऐसे प्रमाण 
पन्न की अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य भेजनी चाहिए जिससे 
इस बात का प्रमाण मिल सके कि नियम 6 से निर्धारित योग्यताओं 
में से कोई एक योग्यता उसके पाम है । भेजा गया प्रमाण -पत्र उम प्राधि 
कारी ( अर्थात् विश्वविद्यालय या किसी अन्य परीक्षा निकाय ) का होना 
चाहिए जिसने उसे योग्यता विशेष प्रदान की हो । यदि ऐसे प्रमाण- पत्र 
की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि म भेजी जाए तो उम्मीदवार को उसे 
न भेजने का कारण अवश्य बताना चाहिए और अपेक्षित योग्यता से संबद्ध 
अपने दावे के समर्थन में किसी अन्य प्रमाण -पत्र की प्रतिलिपि भेजनी चाहिए 
आयोग इस साध्य पर उसकी गुणवता के आधार पर विचार करेगा । किन्तु 
वह उसे पर्याप्त मानने के लिए बाध्य नहीं होगा । 
___ यदि किसी उम्मीदवार द्वाग अपनी शैक्षिक योग्यताओ के समर्थन में 
प्रस्तुत डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने से संबद्ध विश्यविद्यालय के प्रमाण- पत्न 
की अनुप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि में परीक्षा के विषय नहीं दिए गए 
हों , तो उसे विश्वविद्यालय प्रमाण -पत्न की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि 
के अतिरिक्त , प्रिंसिपल /विभागाध्यक्ष से लिए गाए आणय के प्रमाण 
पत्र की एक अनुप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य भेजनी चाहिए कि 
उसने नियम 6 में निर्धारित किसी एक विषय या एक से अधिक विषयो 
में अहंक परीक्षा उत्तीर्ण की है । 

नोट : --- यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे 
उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठने का पान हो जाता है पर अभी 
उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह भी इस परीक्षा 
में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है । जो उम्मीववार इम 
प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है यह भी आवेदन कर सकता 
है । यदि ऐसे उम्मीदवार अन्य शर्ते पूरी करते हों , तो उन्हें परीक्षा में 
बैठने दिया जाएगा परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अमंतिम मानी 
जाएगी और यदि वे अईक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से 
जस्वी और हर हालत में 30 सितम्बर , 1983 तक प्रस्तुम नहीं करने 
तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है । 

( iv ) फोटो की दो प्रतियाँ : - उम्मीदवार के अपने हाल ही के 
पासपोर्ट आकार ( लगभग 5 से० मी० - 7 सें० मी० ) के फोटो की को एक 
जैसी प्रतियां अवश्य भेजनी चाहिए । इनमें से एक प्रति आयेवन -पन्न के 
पाहले पृष्ठ पर और दूसरी प्रति उपस्थिति पत्रक में निर्धारित स्थान पर 
चिपका देनी चाहिए । फोटो की प्रत्येक प्रति पर उम्मीदवार को सामने की 
ओर म्यादी र हस्ताक्षर करने चाहिए । 


विशेष ध्यान : --- उम्मीवयार को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन 
पन्न के साथ ऊपर पैरा 3 ( ii ) , 3 (iii ), और 3( iv ) में उल्लिखित प्रलेखों 
में से कोई एक संलग्न न होगा और उसे न भेजने का उचित स्पष्टी 
करण भी नहीं दिया गया होगा तो आवेदन-पत्न अस्वीकार किया जाएगा 
और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी । 

4. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन 
जाति का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले 
के जिसमें उसके माता-पिता या जीवित माता या पिता आम तौर से 
रहते हों , जिला अधिकारी या उप -मण्डल अधिकारी या नीचे उल्लिखित 
किसी अन्य अधिकारी से जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने यह प्रमाण-पत्र जारी 
करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में पद नामित किया हो , नीचे दिए 
गए फार्म में प्रमाण- पत्न लेकर उसकी एक अनुप्रमाणित प्रमाणित प्रति 
लिपि प्रस्तुत करनी चाहिए । यदि उम्मीदवार के माता-पिता और दोनों 
की मृत्यु हो गई हो , तो यह प्रमाणपन्न उस जिले के अधिकारी से लिया 
जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन 
से आम तौर पर रहता है । 

भारत मरकार के अधीन पदों पर नियुयित के लिए आवेदन करने 
वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा 
प्रस्तुत किए आने वाले प्रमाण -पत्र का फार्म : 
__ प्रमापित किया जाता है कि श्री / श्रीमती कुमारी * -- ------ - 

-------- --- सुपुत्र सुपुत्री * श्री --- - -- 

गोव /कस्था * 
जिला/ मण्डल * - - - - - - -- - - - - -- - - राज्य - - - 
संघ * राज्य क्षेत्र - 
के की * निवासी है 

जाति / जन जाति के की * जिसे निम्नलिखित के अधीन 
अनुसूचित जाति / जन * जाति के रूप में मान्यता दी गई है : 

सविधान ( अनुसूचित जाप्ति ) आदेश, 1950 * । । 
सविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) आदेश 19 50 * | 
संविधान ( अनुसूचित जातियां ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) , आदेश, 1951 * | 

संविधान ( अनुसूचित जन जातिया ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) आवेश, 
1951 * । 

[ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूची ( माशोधन ) 
आदेश , 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाबी पुनर्गठन अधि 
नियम , 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 1970, और उत्तर- पूर्वी 
क्षेत्र ( पुनर्गठन ) , अधिनियम , 1971 और अनुसूचित जातियां तथा अमु . 
मूचित जन आतियां आदेश संशोधन अधिनियम , 1978 द्वारा यथा संशो 
घित ] । 
___ संविधान ( जम्मू और काश्मीर ) अनुसूचित जातियां, आदेश , 1956 । 
संविधान ( अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह ) अनुसूचित जन आतियां 
आदेश , 1959 * और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां 
आदेश ( संशोधन ) अधिनियम , 1976 द्वारा यथा संशोधित । * 

संविधान ( दादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित जातियां मावेश , 
1962 * । 

मंविधान ( वावरा और नागर हथेली ) अनुसूचित जन जातियां, आवेश 
1962 * । 

संविधान ( पांडिचेरी ) अनुसूचित जातियां आदेश 1964 * । 
सविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) ( उत्तर प्रदेश ) आवेश , 1967 * । 
संविधान ( गोवा, वमन और दियु अनुसूचित जातियां ) आदेश 1968 * । 
सविधान ( गोआ, दमन और वियु ) अनुसूचित जन जातियां आदेश , 
1968* । 
सविधान ( नागालैंड ) अनुसूचित जन जातियां आदेश 1970* | 
गपिधान (मिक्किम ) अनुसूचित जाति आदेश, 1978* | 
विधान (मिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978 * । 
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__ 2. श्री / श्रीमती कुमारी* - - 
भौर/ या * उनका परिवार आमतौर से गांव/ कस्था * 

- - - - - - - ----- - -- - - 
जिला/मंडल * ------ - - 

- - - - - राज्य 
संथ * राज्य क्षेत्र - -- --- - - 

- -.- -...... . .......ये रहते । 
रहती है । 

हस्ताक्षर -- - - -- -- 
* * पदनाम 

(कार्यालय की मोहर महित ) 
स्थान - - - - - - - 
तारीख -- - - - - - 

गज्य / संघ * राज्य क्षेत्र 
__ * जो शरद लागू न हो , उन्हे कृपया काट दें । 
टिप्पणी : यहां प्रयुक्त “ प्राम तौर से रहते रहती है " शब्दों का अर्थ 

बही होगा जो "रिप्रेजेंटेशम आफ दि पीपुल एक्ट , 1950 " की 

धारा 20 में है । 
.. जाति / जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी । 
(i ) जिला मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट /कलस्टर डिप्टी 

कमिश्नर एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी 
फा स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट /सिटी मैजिस्ट्रेट / सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट 
ताल्लुक मैजिस्ट्रेट /एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट/ एफस्ट्रा असिस्टेंट कमि 
एनर । 

* ( प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मैजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं । ) 
(ii ) बीफ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट 

प्रेसीसी मेजिस्ट्रेट । 
( iii ) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहवा तहसीलवार मे कम न हो । 
(iv ) उस इलाके का सब -डिवीजमल अफसर जहां उम्मीदवार और 

या उसका परिवार आम तौर से रहता हो । 
( v ) ऐडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर का मधिव ठेवलपमेंट अफसर , 

( लक्षद्वीप ) । 
5 ( i) नियम 5 ( ख ) ( ii ) या 5 ( ख ) (iii ) के अंतर्गन निर्धारित 
मायु सीमा में छूट फा दावा करने और या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 
7 के मधीम शुल्क से छूट का दावा करने वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान 
( भय बंगला देश ) से विस्थापित व्यक्ति को निम्नलिखित प्राधिकारियो 
में से किसी एक के लिए किए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/ प्रमाणित 
प्रतिलिपि यह विखलाने के लिए प्रस्तुत करमी पाहिए कि वह भूतपूर्व 
पूर्वी पाकिस्तान ( भब बंगला वेश ) से माया हुआ वास्तविक विस्थापित 
व्यक्ति है और 1 जनवरी , 1964 और 25 माई, 1971 के बीच की 
भवधि के दौरान प्रव्रजन कर मारत आया है : 
( 1 ) फारण्य परियोजना के दाजिट केन्द्रों अथवा विभिन्न राज्यो 

में स्थित राहत शिविरों के कैम्प काट । 
( 2 ) उस क्षेत्र का जिला मैजिस्ट्रेट , जहां वह इस समय निवाम कर 

रहा है । 
( 3 ) अपने - अपने जिलो मे शरणाी पुनर्वास के प्रभारी अतिरिक्त 

जिला मजिस्ट्रेट । 
( 4 ) स्वयं प्रभारित सब-डिवीजन का सब-डिवीजमल अफसर । 
( 5 ) उप-शरणार्थी पुनर्वास - आयुक्त , पश्चिम बंगाल निवेशक ( पुन 

सि ) , कलकत्ता । 
(ii) मियम 5 ( ख ) (iv ) अथवा 5 ( ख ) ( v ) के अतर्गत निर्धारित आय 
में छूट का दावा करने वाले और/ या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 7 के अधीन 
शुल्क से छुट का दावा करने वाले श्रीलंका से प्रत्यावर्तित या प्रत्यासित 
होने वाले मूलतः भारतीय व्यक्ति को श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त 
के कार्यालय से लिए गए इस आशय के प्रमाणपत्र की एक अभिप्रमाणित 
प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक 


है जो अक्तूबर , 1904 , के भारत - श्रोनका समझौते के अधीन 1 नवम्बर 
1964 को या उमके बाद भाग्न आया है या आने वाला है । 

( iii) नियम 5 ( ख ) ( vi ) या 5 ( ख ) ( vii ) के अंतर्गत आयु मे छूट का दावा 
करने वाले वियतनाम से प्रत्यानित भारत मनक व्यक्ति को फिलहान जिस 
क्षेत्र का वह निवासी है उसके जिला मजिस्ट्रेट में लिए गए प्रमाण -पक्ष की 
एक अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखावे के लिए प्रस्तुत करनी 
चाहिए कि वह वियतनाम से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति 
और वियतनाम से जुलाई 1975 से पहले भारत नहीं आया है । 

(iv ) मियम 5( ख ) ( viii ) अथवा 5 ( ख ) (ix ) के अन्तर्गत निर्धा 
रित आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले और/ या उस्त नोटिस के 
पैराग्राफ 7 के अधीन शुल्क से छूट का दावा करने वाले बर्मा से प्रत्या 
वर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को भारतीय राजदूतावाम , रगून द्वारा 
दिए गए पहिचान प्रमाण-पत्र की एक मभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि 
यह दिखाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक 
है जो 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत आया है, अथवा उसे जिस 
क्षेत्र का यह निवासी है उसके जिला मजिस्ट्रेट से लिए गए प्रमाण -पत्न की 
अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी 
चाहिए कि वह बर्मा में आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 
1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत आया है । 

( v ) नियम 5 ( ख ) ( x ) अथवा 5 ( ब ) ( xi ) के अन्तर्गत आय 
सीमा में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो रक्षा सेवा में कार्य 
करते हुए विकलांग हुआ है महानिदेशक , पुनःस्थापन, रक्षा मंत्रालय , से 
निम्नलिखित निर्धारित फार्म पर इस आशय का एक प्रमाण -पत्र लेकर 
उसकी एक अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह 
रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विदेशी शन्न देश के साथ संघर्ष में अथवा अशाति 
ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुआ और परिणाम 
स्वरूप निर्मुक्त हुआ । 

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म : 
प्रमाणित किया जाता है कि यनिट-------- -के रैक नं . --- - ----- - - श्री 

- -- ---- --- रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी 
शन्न देश के साथ* संघर्ष अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फोजी कारवाई के दौरान विक 
लोग हुए और उस विकलांगता के परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुए । 

हस्ताक्षर -- ---- - - 
पदनाम 

दिमाक - - - - - -- - - 
* जो शब्द लागू न हो उसे कूपया काट दें । 

( vi ) नियम 5 ( ) ( xii ) या 5 ( ख ) ( xiii ) के अंतर्गत आयु मे छट 
चाहने वाले कीनिया, उगाडा तथा सयुक्त गणराज्य तंजानिया , टंगानिका 

और जंजीबार से प्रवजम कर आए हए या आम्बिया, मलावी, जेरे सपा 
इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हुए उम्मीदवार को उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट 
से जहां वह इस समय निवास कर रहा है लिए गए प्रमाण -पत्र की एक 
अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि यह विषलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए 
कि यह वास्तव में उपर्युक्त देशों में प्रवजन कर आया है । 

जो मतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारी ( आपातकालीन 
सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधि 
कारियों सहित ) नियम 5( ख ) (xiv ) मथवा 5( ख ) ( xv ) की शतों के 
अधीन आय सीमाओं में छूट का दावा करते हैं उन्हें संबग प्राधिकारियों 
से निम्नलिखित निर्धारित प्रपन में उन पर लागू होने वाले प्रमाण-पत्र 
की , एक प्रमाणित अभिप्रमाणित प्रतिलपि प्रस्तुत करनी चाहिए । 

( क ) कार्य मुक्त/सेवा निवृत्त कार्मिको पर लागू 

प्रमाणित किया जाता है कि सं0 -- - ---- - - - - 
क ---- - - 
जिनकी जन्म की तारीख 

- - से - - - - - - - - - - तक 
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- - - 


- - - - - - - - - - - - - 


सेना/नौसेमा/वायु सेना में सेवा को है भीर वे निम्नलिखित में से एफ शर्त 
पूरी करते है :- -- 
( क ) उन्होने पांच या पाच से अधिक वर्षों तक सैनिक सेवा की है 

और कार्यकाल के समापन पर कदाचार या अक्षमता के कारण 
बर्खास्त या मार्गपवम लोने के अलावा अन्य आधार पर कार्य मकन 


रेक 


( ख ) मै सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता 
के कारण - - -- - - -- 

- -- को कार्यमुक्त हुए हैं । 
सक्षम प्राधिकारी का 
नाम तथा पदनाम - - - - -- - - --- - - 

मोहर -- - - - - - - - - - - - - - - 
स्थाम : 
तारीख : 

( स ) सेवारत/ कार्मिकों पर लागू 
प्रमाणित किया जाता है कि सं0 - - - - - - - - - 

- - - नाम - - - - - 
जिनकी जन्म तिथि ----.... . ............... - -. 

-- - - - मे मेना/ नौसेना/वायुसेना में 
मेषा कर रहे है । 

2 उगहें - - - - - - - --- - - से कार्ययुभत/सेवा निवृत्त होना है । 
उनका पांच वर्ष का कार्यकाल --- - - - - - - - - - - - तक समाप्त होने की 
संभावना है । 
उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक माममा लम्बित नहीं है । 

सक्षम प्राधिकारी का 
नाम तथा पवनाम 

मोहर . ......... . ..... .. 
स्थान : 
सारीख : 

प्रमाण पत्र जारी करने वाले सम्म म प्राधिकारी निम्नलिखित है : -- 
( क ) कमीशन प्राप्त अधिकारियों ( आपातकालीन कमीशन प्राप्त 

अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों 

सहित ) के मामले में :---- 
सेना - कार्मिक सेवा निदेशालय , सेना मुख्यालय , नई दिम्ली । 
नौसेना -- कार्मिक सेवा निदेशालय, मौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली । 
वायुसेना -- कार्मिक सेया निदेशालय , वायु सेना मुख्यालय , नई दिल्ली । 
( 4 ) नौ सेना तथा वायु सेना के जनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों 
___ अन्य कों तथा समकक्ष अधिकारियों के मामले में : -- 
सेना - विभिन्न रेजिमेंटल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा 
नौसेना - नौसेना रिफार बम्बई । 
वायु सेना - वाय सेमा रिकार्ड नई दिल्ली । 

( viii ) नियम 5 ( ख ) ( xvi ) या नियम 5 ( ख ) ( xvii ) के अंतर्गत 
आयु में छट और/ या नोटिस के पैरा 7 के अंतर्गत शुल्क में माफी चाहने 
वाले भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति को निम्नलिखित 
मे से किसी प्राधिकारी से इस आशय के प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित / 
प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का 
पास्तविक विस्थापित व्यक्ति है जो 1 जनवरी, 1971 और 31 मार्च , 
1973 के बीच की अवधि के दौरान भारत प्रमजन कर कुका था : - - 
( 1 ) विभिन्न राज्यों में ट्रांजिट केन्द्रों या गहत शिविरों के शिविर 

कमाउँट ; 
( 2 ) उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जिसमें वह फिलहाल रहता 


( 4 ) अपने प्रभारान्सर्गत सब डिवीजन के अदर सब डिवीजीनल 

अफमर , 
( 5 ) शरणार्थी पुनर्वास का उपायुक्त । 

। जो उम्मीदवार पर पैरा 5 ( i), ( ii ) , (iv ) और ( viii) में से 
किसी भी वग में संबद्ध है तथा नोटिम के पैरा 7 के अनुसार शुल्क में छूट का 
दावा करता है, उसकी किसी जिला अधिकारी या सरकार के राजपत्रित 
अधिकारी या संमय सदस्य या राज्य विधान मंडल के सदस्य में , यह दिखलाने 
के लिए कि वह निर्धारित मुल्क देने की स्थिति में महीं है, म आशय 
का एक प्रमाण -पत्र लेकर उसकी अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत 
करनी होगी । 

7. जिस व्यक्ति के लिए पात्रता प्रमाण- पत्न आवश्यक हो उसे अपने 
लिए अभीष्ट पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार के गृह 
मंत्रालय ( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) को आवेदन करना 
चाहिए । 

8. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र भरते समय 
कोई झूठा म्यौरा न दें अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएं । 

उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा 
प्रस्तुत किए गए किसी प्रलेख अथवा उसकी प्रति की किसी प्रविष्टि 
को किसी भी स्थिति में न तो ठीक करें न उनमें परिवर्तन करें और 
न कोई फेरबदल करें और न ही कोई फेरबदल किए गए / मूठे प्रलेख प्रस्तुन 
करें । यदि ऐसे वो या इससे अधिक प्रलेवों या उनकी प्रतियों में कोई 
अशुदि अथवा विसंगति है तो विसंगति के संबन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
किया जाए । 

9. आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत किए जाने पर देरी के कारण के रूप 
में यह तर्फ स्वीकार नही किया जाएगा कि आवेदन-प्रपन ही अमुक तारीख 
को भेजा गया था । आवेदन-पत्र का भेजा जाना ही स्वतः इस बात का 
सूचफ न होगा कि आवेदन-प्रपन्न पाने वाला परीक्षा में मैठने का पात्र हो 
गया है । 
____ 10. आयोग के कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक आवेदन-पत्र जिसमें देर 
से प्राप्त आवेदन पत्र भी सम्मिलित है की पावती दी जाती है तथा 
आवेदन -पत्र की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में उम्मीदवार को आवेदन पंजी 
फरण संख्या मूचित कर दी जाती है यदि किसी उम्मीववार को उक्त 
परीक्षा के मावेवम-पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख से 
एक मास के अन्दर पावती नहीं मिलती है तो उसे तत्काल भायोग से 
पावती हेतु सम्पर्क करना चाहिए । 

इस सम्य का कि उम्मीदवार को आवेदन पंजीकरण सम्या सूचित कर 
दी गई है अपने आप यह मर्ष नहीं है कि भावेदन -पत्र सभी प्रकार पूर्ण है 

और आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । 
___ 11. इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन -पत्र के परिणाम 
की सूचना यथाशीघ्र दे दी जायेगी । किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
परिणाम मय सूचित किया जाएगा । यदि परीक्षा के शुरू होने की 
तारीख से एक महीने पहले तक उम्मीदवार को अपने मायेदन-पक्ष के 
परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से कोई सूचना न मिले तो 
परिणाम को जामकारी के लिए उसे आयोग से तत्काल संपर्क स्थापित 
करना चाहिए । यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया तो वह अपने मामले 
में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा । 

12. मेष लोक सेवा आयोग ने “मध लोक सेवा आयोग को स्तु 
परक परीक्षाओं हेतु उम्मीदवार विवरणिका " शीषक से एक ममूल्य पुस्तिका 
छापी है । इसका डिजाइन ऐसा है जिससे सं० लो० से० आ० की परीक्षाओं 
या चयनो के भावी उम्मीदवारों को सहायता मिल सके । 
___ यह पुस्तिका और पिछली पांच परीक्षाओं की नियमावली तथा पारम्परिक 
प्रकार के प्रश्न-पत्नों का उल्लेख करने वाले पैम्फ्लेटों की प्रतियां प्रकापाम , 
नियंत्रक , मिविल लाइम्स , देहली -110054 के पास मिक्री के लिए सुलभ 
हैं और इन्हें उनसे सीधे मेल आईर द्वारा या नकद भुगताम पर प्राप्त 


( 3 ) अपने- अपने जिलो में शरणार्थी पुनर्वास के प्रभारी अतिरिक्त 

जिला मजिस्ट्रेट 
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देख मे ) । किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नाश के लिए मापको एक मही 
प्रत्युत्तर मा चुनाव करना होगा । यदि आप एक से अधिक नुन लेते हैं तो 
आपका प्रत्युत्तर गलम माना जाएगा। 
( ग ) उत्तर देने की विधि : 

परीक्षा भवन में आपको अलग एक उत्तर पत्रक जिसकी ( एफ नमूना 
प्रति आपको प्रवेश-पत्र के माय भेजी जाएगी ) विया जाएगा । आपको अपने 
प्रत्युत्तर इस उत्तर पत्रक में लिखने होंगे । परीक्षण पुस्तिका में या उनर पत्रक 
को छोड़ कर अन्य किसी कागज पर लिखे गए उत्तर नही जांचे जायेंगे । 

उत्तर पत्रक में प्रश्नांशों की संख्याए 1 मे 160 तक चार खंडों में 
छापी गई है । प्रत्येक प्रश्नांश के मामने ए, बी०सी, डी चिन्ह पाले आयताकार 
स्थान छपे होते हैं । परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ लेने और 
यह निर्णय करने के बाद कि कौन मा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है आपको 
उस प्रत्युत्तर के अक्षर वाले आयत को पेंसिल से पूरी तरह काला बना कर 
उसे अंकित कर देता है, जैपा कि ( आपका उत्तर दर्शन के लिए ) 
नीचे दिखाया गया है । उसर पत्रक के आयत को काला बनाने के लिए 
स्याही का प्रमोग नहीं करना चाहिए । 
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किया जा सकता है । इन्हें केवल नकद भुगतान पर ( i ) किताब 
महल , रिदौली सिनेमा के सामने , एम्पोरिया बिल्डिंग, “ सी म्लाक याबा 
खड़गमिह मार्ग , नई दिल्ली -110001 और (ii ) उद्योग भवन , नई दिल्ली 
1100 1 1 स्थित प्रकाशन शाखा का बिक्री काउन्टर और ( iii ) गवर्नमेंट 
आफ इंडिया बुक विपो , 8-के० एम० राय रोग, कलकरला- 1 मे भी लिया 
जा सकता है । मैनुअल / पैम्फलेट भारत सरकार प्रकाशनों के विभिन्न मुफसिल 
शहरों में स्थित एजेंटों में भी उपलब्ध है । 
____ 13. आवेदन -पत्रों से संबद्ध पत्र -व्यवहार : . - आवेदन पत्रों से मम्मद 
सभी पन आदि सचिव , संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर, हाउस, शाहजहाँ 
रोड़, मई दिल्ली -110011 को भेजे जाएं तथा उनमें नीचे लिखा ग्योरा 
अनिवार्य रूप से दिया जाए : --- 

( i) परीक्षा का नाम 
(ii ) परीक्षा का महीना और वर्ष 
( iii ) उम्मीदवार की आवेदन पंजीकरण सं० रोल नम्बर भषया जम्म 

की तारीख, यदि ( आवेवन पंजीकरण सं० रोल नम्बर ) सूचित 

नहीं किया गया है । 
( iv ) उम्मीववार का नाम ( पूरा तथा बड़े अक्षरों में ) 

( v) आवेदन-पत्रों में दिया गया पत्र-व्यवहार का पता 
ध्यान दें: - - (i ) जिम पत्रों आदि में यह न्यौरा नहीं होगा, संभवतः उन पर 

___ ध्यान नहीं दिया जाएगा । 
विशेष ध्यान :- - ( ii ) यदि किसी उम्मीदवार से कोई पन /प्रेषण परीक्षा हो 

जुकने के बाद प्राप्त होता है तथा उसमें उसका पूरा नाम व 
ममुजाक नहीं है तो इस पर ध्यान म देते हए कोई 

कार्यवाई नहीं की जाएगी । 
14. पते में परिवर्तन : - - उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था फर 
लेनी चाहिए कि उसके आवेदन-पत्र में उल्लिखित पते पर पर भेजे गए पत्र 
मावि आवश्यक होने पर , उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें । पते 
में किसी भी प्रकार का परिषर्सन होने पर आयोग को उसकी सूचना 
उपर्युक्त पैरा 13 में उल्लिखित म्यौरे के साथ , यथा शीन दी जानी 
पाहिए । यद्यपि पायोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का परा -पूरा प्रयत्न 
करता है । किन्तु इस विषय में बह कोई जिम्मेवारी स्वीकार नहीं कर 
सकता । 

अनुबन्ध - 2 

उम्मीदवारों के सूचना विवरणका , 
( केवल वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों पर लागू है । देखिए परिशिष्ट -I के पैरा 2 
के नीचे नोट I,II, लौर III ) 
( क ) बस्तुपरक परीक्षण : 

माप जिम परीक्षा में बैठने वाले है यह "वस्तुपरक परीक्षण " होगा । 
इस प्रकार की परीक्षा ( परीक्षण ) में आपको उत्तर लिखने नहीं होगे । 
प्रत्येक प्रश्न (जिसको भागे प्रश्माश कहा जायेगा ) के लिए कई सुमाए 
गए उत्तर (जिसको आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा ) दिए जाते है । उनमें से 
प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक उत्तर चुन लेना है । 

इस विवरणिका का उद्देश्य आपको इस परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी 
देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के कारण भापको 
कोई हानि न हो । 
( ब ) परीक्षण का स्वरूप : 

प्रश्न पत्र “परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होंगे । इस पुस्तिका में क्रम 
संभ्या 1, 2, 3 -~- आदि के क्रम से प्रश्नाश होंगे । हर प्रश्नांश के नीचे ए, 
बी , सी , डी , चिन्ह के साथ सुझाए गए प्रत्युत्तर लिखे होंगे । आपका काम 
एक सही या यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगे तो उनमें से 
सर्वोत्तम उत्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में दिए गए नमूने के प्रश्नाश 
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1. प्रश्नांशों के उत्तरों के लिए केवल अच्छी किस्म को एप० बी० 
पेसिल ( सिलें ) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें । 

2. गलत निशाम को बदलने के लिए उसे पूरा मिटाकर फिर से सही 
उत्तर पर निशान लगा दें । इसके लिए आप अपने साप एक रबर भी लाएं । 

3. उत्तर पनक का उपयोग करते समय कोई ऐसी असावधानी बरतें 
जिससे यह फट जाए या उसमें मोड़ व सिलवट मावि पड़ जाए या बह 
बराब हो जाए । 
( म ) कुछ महत्वपूर्ण मिनियम : 
___ 1. भापको परीक्षा आरम्भ करने के लिए निर्धारित समय से बीस 
मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना स्थान 
ब्रहण करना होगा । 

2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश 
नहीं दिया जाएगा । - 

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा भवन 
छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

4. परीक्षा समाप्त होने के बाव , परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक 
निरीक्षक /पर्यवेक्षक को सौंप दें । आपको परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवम 
से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । इस नियम का उल्लंघन करने पर 
का दंड दिया जाएगा । 

5. आपको उत्तर पलक पर कुछ विवरण परीक्षा भवन में भरना 
होगा । आपको मुछ विवरण उत्तर- पदक पर कटबार भी करने होंगे । इसके 
बारे में आपके नाम मवेश प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ भेजे जाएंगे । 

___ 6. परीक्षण पुस्तिका में दिए गए सभी अनुदेश आपको सावधानी मे 
पढ़ने है । इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से आपके नम्बर 
कम हो सकते है । अगर उत्तर पनक पर कोई प्रविष्टि संविग्ध है, तो उस 
प्रश्नांश के प्रत्युत्तर के लिए आपको कोई नम्बर नहीं मिलेगा । पर्यवेक्षक 
के अनुदेशों का पालन करें । जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी 
भाग को आरम्भ या ममाप्त करने को कहें तो उनके अनुदेशों का तत्काल 
पालन करें । 
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भारत का राजपन्न जनवरी 15 , 1983, ( पोष 25 , 1904) 


[ भाग III -- 
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( रसायन विमान ) 
JVOA का एनहारनिम्नलिखित में से क्या होता है ? 

( a ) VO 
( b ) VO 

( c ) V203 

( d ) V205 
4. ( अर्थशास्त्र ) 

श्रम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किन स्थिति में 
होता है ? 
* ( a ) सीमान्त राजस्व उत्पाप से मजदूरी कम हो । 
( b ) मजदूरी तथा सीमान्त राजस्व उत्पापन दोनो बराबर हो । 
( ० ) मजदूरी सीमान्त राजस्व उत्पाद से अधिक हो । 
( d ) मजदूरी सीमान्त भौतिक उत्पाद के बराबर हो । 


( पुत् इंजीनियरी ) 
एक समान रेखा को भपेक्षित परापुतांक 9 के पैरापुत्त से सम्बंध 
रित किया गया है । मषिC मुफ्त मन्तराल में सपरण बेग पर्शाता है 
लाइन में संचरण का अंग क्या होगा ? 
( a ) 3/ C 
( b) C 
* ( c ) C / 3 
( b ) C / 9 


7. भाप अपना प्रवेश प्रमाण -पत्र साप लायें , आपको अपने साप एक . 
पप० बी० पेंसिल, एक रखर, एक पेंसिल शार्पनर मौर नीली या काली स्याही 
पाली कलम भी लानी होगी । आपको सलाह दी जाती है कि माप अपने साप 
एक क्लिप गोई या कार्य पोरं या हाई बोई भी लाएं जिस पर कुछ 
लिखा न हो । आपको परीक्षा भवन में कोई खाली कागज या कागज 
का टुकड़ा या पैमाना या आरेखन उपकरण नही लाने है क्योंकि उनकी 
जरूरत नहीं होगी । मांगने पर कच्चे काम के लिए आपको एक अलग 
कागज दिया जाएगा । आप कच्चा काम या शुरू करने के पहले उस पर 
परीक्षा पा नाम , अपना रोल नम्बर, और परीक्षण की तारीष लि . और 
परीक्षण ममाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पक्षक के साथ पर्यवेक्षक 
को वापस कर दें । 
ज विशेष अनुदेश 

परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ आने के बाद निरीक्षक भापको 
रसर पत्रक की । उनर पक्षक पर अपेक्षित सूचना भर दें । यह काम 
पग होने के बाद निरीक्षक आपको परीक्षण पुस्तिका बैंगे । परीक्षण 
पुस्तिका मिलने पर आप यह अवश्य देख लें कि उस पर पुस्तिका की 
मच्या लिखी हुई है अम्पमा , उसे बदलवा लें । आपको परीक्षण पुस्तिका 
तब तक बोलने की अनुमति नहीं है जब तक पर्यवेक्षक ऐसा करने के 
लिए न कहें । 
( च ) कुछ उपयोगी सुझाव 

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य भापकी गति की अपेक्षा शुद्धता को 
जांचना है , फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने समय का यथासंभव 
पक्षता से उपयोग करें । संतुलन के साथ आप जितनी अल्वी काम कर 
सकते हैं, करें पर लापरवाही न हो । भाप सभी प्रश्नों का उत्तर माहीं 
ये पाते हो तो पिता न फरें । आपको जो प्रश्न अत्यन्त कठिम मालूम 
पड़े उन पर समय व्यर्ष म करें । दूसरे प्रश्नों की थोर बड़ मीर उम 
पठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें । 

सभी प्रश्नांशों के अंक समान होंगे । उन सभी के उत्तर दें । आप 
पारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर ही भापको अंक 
दिए जाएंगे । गलत उत्तरों के लिए मंक नहीं काटे जाएंगे । । 
( छ ) परीक्षण का समापन : 

जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बंद करने को कहें, माप सिबमा 
बंद कर दें । आप अपने स्थान पर तब तक मैठे रहे जब तक निरीक्षक 
भापके पास आकर मापसे सभी आवश्यक वस्तुएं ले पाएं मोर मापको 
हाल छोड़ने की अनुमति दें । आपको परीक्षण- पुस्तिका और उत्तर पनक 
तथा कच्चे कार्य का कागज परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति 
महीं है । 

नमूने के प्रश्नांश ( प्रश्न ) 
( नोट : - - * सही सर्वोत्तम उत्तर-विकल्प को निविष्ट करता है ) 
1. सामान्य अध्ययन 

बहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा कान से निम्नलिखित 
में से किस कारण से रक्त स्राव होता है ? 

( a ) रक्त का दान वायुमंडल के दाम से कम होता है । 
* ( b ) रमत का वाब वायुमंडल के पास से अधिक होता है । 
( c ) रक्त वाहिकाओं की मन्बसमी तथा बाहरी भिरामों पर वाब 

समान होता है । 
( d ) रक्त का वाव वायुमंडल के वाब के अनुरूप पटसा बढ़ता है । 
( कृषि) 
अरहर से फलों का मरना निम्नलिखित में से किस एक उपाय से 
किया जा सकता है । 
( a ) बुधि नियन्त्रक द्वारा छिड़काव 
( b ) दूर पूर पौधे लगाना 
( c ) सही ऋतु में पौधे लगाना 
( d ) पोरे पोरे फासले पर पौधे लमामा । 


( विज्ञान ) 
वेसास्व में प्लेजिमोक्लेस क्या होता है ? 
( a ) माहिगोक्लेज 
* ( b ) मेयोगेराट 
( ०) एल्बाइट 
( d ) एनापाठ 


7. ( गणित ) 
मूल बिन्दु से गुजरने वाला मार day --- dy - समीकरण 

dx dx 
को संगत रखने वाला पक्र -परिवार निम्मलिखित में से किस से निविष्ट है 

( a ) yax + b 
( b ) y - ax 
( ० ) y - ac + bex 
* ( d ) ymac - a 


8. (भौतिकी ) 

एक मावर्श ऊष्मा इंजन 400 के और 300° के तापक्रम के मम्म 
कार्य करती है । इनकी ममता निम्नलिखित में से क्या होगी ? 

( a ) 3/ 4 
( b ) ( 4 - 3 )/ 4 
( 0 ) 4 ( 3 + 4 ) 
( d ) 3/ ( 3 + 4 ) 


9. ( सांख्यिकी ) 

यदि विपद विषर का माध्य हैवी इसका प्रमरण निम्नलिचित 
में से क्या होगा ? 

( a ) 48 
* ( b ) 3 

( c) a 
( d ) - - 5 


भाग 


- 
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10. ( भूगोल ) 

बर्मा के पक्षिणी भाग की अत्यधिक समृद्धिका कारण निम्नलिधित 
में से क्या है ? 

( a ) यहाँ पर सानिज साधनों का विपुल भंगर है । 
* ( b ) वर्मा की अधिकांश मदियों का उल्टाई भाग है । 
( c ) महाँ श्रेष्ठ वन संपवा है । 
( d ) देश के अधिकांश तेल क्षेत्र इसी भाग में है । 


11. भारतीय इतिहास 

गाह्मणवाद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है । 
( a ) गोरधर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मणवाद के अनुयायियों को 

संख्या बहुत अधिक पी । । 
( b ) ब्राह्मणवाद बहुत अधिक कर्मकार और मारंबर से पूर्ण अर्म पा । 
* ( c) ब्राह्मणगाव के भम्युषय के साप, बलि सम्बन्धी या कर्म का 

महत्व कम हो गया । 
( d ) व्यक्ति के जीवन-विकास की विभिन्न दशाओं को प्रकट करने के 

लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित पे । 


13. ( राजनीति विज्ञान ) 

वृत्तिगत प्रतिनिधान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है ? 
( a ) म्यवसाय के माधार पर विधानमंडल में प्रतिनिधियों का 

निर्वाचन । 
( b ) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुदाय के पक्ष का 

समर्थन । 
( c ) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव । 

( d ) अमिको संषों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 
14. ( मनोविज्ञान ) 

मल्म की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस को निश्चित करती है ? 
( a ) लक्ष्य संबंधी भावश्यकता में वृद्धि 
* ( b ) भावात्मक अवस्था में न्यूनता 
( 0) प्यावहारिक अधिगम 

( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 
15. ( समाजशास्त्र ) 

भारत में पंचायती राज संस्थानों की निम्न में से कौन- सी है ? 
*( a ) ग्राम सरकार में महिलामों तथा कमजोर बनों को बौपचारिक 

प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । 
( b ) छुआछूत कम हुई है । 
( c ) बंचित वर्गों के लोगों को मूस्वामित्व का लाभ मिला है । 

( d ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हमा । 
टिप्पणी : - - उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त नमूने 

के प्रानाश (प्रश्न ) केवल उपाहरण के लिए दिए गए । 
पौर मह जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा की पाठ्यपी के 
मनुसार हों । 


12. ( वर्शन ) 

निम्नलिखित में से निरीश्वरवावी वर्शन समूह कौन -सा है ? 
( a ) गौर, न्याय, बागांक , मीमामा 
( b ) म्याय , पैशेषिक , मैन और बीर, पाकि 
( c) मौत, वैवात , सांस्य , पार्वाक योग 
( d ) गोड, सांस्य, मीमांसा, पाकि 


1178 


THE GAZETTĘ OF INDIA , JANUARY 15 , 1983 (PAUSA 25 , 1904) 


[ PART III — SEC . 1 


I 





LL 


ar 


for a further period up -to - the 28 - 2 - 1983 or till the posts 
fillod on regular basis, whichever is carlier : 


Sl. 
No . 


Name of the 

official 


Ofice in which 

working 


Proscribed 
head quar 

ters 


ENFORCEMENT DIRECTORATE 
FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT 

New Delbi- 3 , the 27th December 1982 
No. A -11 / 10 /82. — Shri S . S . Tripathi, Hindi Officer of 
Central Excise Collectorate , Kanpur , is appointed on deputa 
tion as Hindi Officer in the Headquarters , Office of this 
Directorate at New Delhi with effect from 1st September 1982 
and until further orders . 

Sd . , ILLEGIBLE 
for Chief Enforcement Officer ( Admn.) 


Triorsog 


S /Shri 
1 , Q . P . Ahuja 
2 , S . R . Garg 
3 . K . B . Rohtagi 

P . N , Bawcja 
R . N . Pongurlekar 
A . V . Vallinathan 
G . D . Aggarwal 
G . D . Singla 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
DEPARTMENT OF PERSONNEL & A . R . 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

New Delhi. the 22nd December 1982 
No . A - 12025 / 1 /81- AD - V . — The Director, Central Bureau 
of Investigation and Inspector General of Police , Special 
Policc Establishment hereby appoints Shri Vijai Kumar 
Sharma as Public Prosecutor CBI with effect from forenoon 
of 2nd December 1982. 


RGI, Now Delhi Now Delhi 
- do 

New Delhi 
-do 

New Delhi 
- do 

Now Delhi 
DCO , Maharashtra Bombay 
DCO , Tamil Nadu Madras 
DCO , Rajasthan Jaipur 
DCO , UT Chandi Chandigarh 

garh 
DCO , Bihar 

Patna 
DCO , Uttar Pradesh Lucknow 
DCO , Gujarat Ahmedabad 
DCO , Madhya Pra Bhopal 

desh 
DCO , Karnataka Bangaloro 


9 . G . C . Mishra 
10 . M . M . A , Beg 
11 , B . M . Patel 
12 . A , G . Oak 


13. Shri R , Y . Rivishytti 


R . S NAGPAL, 
Administrative Officer ( E ) 
Central Bureau of Investigation 


No. 11/ 2 / 80 -Ad. 1. — In continuution of this office Notifica 
tion of even number , dated the 20th January 1982 , the Presi. 
dent is pleased to appoint Shri Nugcshwar Prasad , an Officer 
belonging to the Bihar Civil Service , u8 Deputy Diroctor of 
Census Operations in the office of the Director of Census 
Operations , Bihar , Patna , by transfer on deputation , on ad - hoc 
basis, for a further period upto the 28th February 1983 or 
till the post is filled in on a regular basis, whichever period 
is shorter. 


DIRECTORATE GENERAL , CR ? FORCE 

New Delhi- 110003, the 23rd Decembor 1982 
No. O .II- 152 / 77 - Estt. — Consequent on the expiry of his 
term of re - employment in the C . R . P . F . Lt. Col (Retd . ) 
S . S . Mathur , iclinquished charge of the post of Joint Assis 
tant Director ( Comm . ) in the afternoon of the 14th Decem 
ber 1982. 


2 . The headquarters of Shri Prasad will be at Hazaribagh . 


A . K . SURI, 
Assistant Director (Estt . ) 


No. 11 / 19 /81- Ad. I. — The President is pleased to repat 
riato Shri P . P . Mabana , an officer belonging to the Maha 
rashtra cadre of the Indian Administrative Service , who was 
working as Director of Census Operations, Maharashtra , 
Bombay , on deputation basis to the Goveinment of Maha 
rashtra , Bombay , with effect from the afternoon of the 14th 
December 1982 . 


P . PADMANABHA , 
Registrar General, India 


OFFICF OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

New Delhi- 11 , the 23rd December 1982 
No. 11 / 20 / 81- Ad . I. - In continuation of this office notifi 
cation of even number dated 28 - 5 - 1981 the President is 
pleased to appoint, on deputation , Shri G , Basavanna, an 
officer bclonging to the Karnataka Statistical service , as Assis 
tant Directoi of Census Operations in the office of the Direc 
tor of Census Operations, Karpataki, Bangalore , on ad -hoc 
basis for a further period upto 28 -2 -1983 or tul the post is 
Alled in , on a regular basis, whichever perioal is, shorter , 

2 . The headquarters of Shri Basavanna will be at Banga 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND 

AUDITOR GENERAL OF INDIA 


lore . 


The 27th December 1982 


New Delhi- 110002 , the 22nd December 1982 
No . CA . I / 32 - 74 . - Additional Deputy Comptroller and 
Auditor General (Commercial ) hus permitted Shri V . 
Venkataraman , Audit Officer (Commercial ) serving in the 
office of the Member , Audit Board and Ex-Officio Director 
of Commercial Audit , Bombay to retire voluntaıly from Govt, 
service from 25th November 1982 under Rule 48 - A C . C . S . 
( Pension ) Rules 1972 . 

M . A . SOMESWARA RAO , 
Jojnt Director (Commercial ) 


No. 10 / 28 /81-. 10 . I. - In continuation of this office notifi 
cation of even number , dated 19th November 1981, the Presi 
dent is pleased to appoint, Dr. B . K . Roy , Assistant Registrar 
General (Map ) in the office of the Registrar General, India , 
New Delhi, ils Denuty Registrar General (Map ) in the same 
Office , on a purely temporary and ad - hoc basis, for further 
period upto 28th February 1983, or till the post is filled in 
on a regular basis, whichever period is shorter . 
2 . The headquarters of Dr. Roy will be at New Delhi. 

The 28th December 1982 
No. 10 /29 /80 -Ad. I- - In continuation of this office notifica tion 
of even number, dated 26 -4 -1982, the President is pleased to 
appoint on deputation , the undermentioned officials as Assig 
tant Director (Data Processing) in the offices as mentioned 
against their names on a purely temporary and ad hoc basis , 


MINISTRY OF COMMERCE 

(DEPARTMENT OF TEXTILFS ) 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR 

HANDLOOMS 
New Delhi , the 11th December 1982 
No . A -12025 ( ii ) / 3 /80 - Admn. II ( A ) . - Tho President is 
pleased to appoint with effoct from 20th October 1982 wed 
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untit further otdets Shri Lalu Toppo , Axistant Director, 
Grade - II (Non - Technical ) , in tbo Weavers Strvice Centre , 
Gauhati. 

VINAY JHA , 
Additional Development Commissioner (Handlooms) 


DEPARTMENT OF EXPLOSIVES 

Nagpur, the 7th December 1982 
No, E . 11 ( 7 ) .- In this Department s Notification No . Ell 
( 7 ) dated 11- 7 - 1969 , add " EM - 1 series ( Class 2 ) Nitrate 
Mixture for field trial at the specified locations upto 31st Oc 
tobor 1983 " after the entry " ENERGEL " . 


ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA 

( KHAN VIBHAG ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta - 16 , the 20th December 1982 
No. 9074B / A - 19012 ( 1-KSG ) / 81 / 19A . Smt. K . S . 
Godhavari is appointed as an Assistant Geologist in the Geo 
logical Survey of India on an initial Day of Rs. 650 / - per 
month in the scale of pay of Rs. 650 - 30 - 740- 35 -810 - EB - 35 
880 - 40 - 1000 -EB - 40 - 1200 / - in an officiating capacity with effect 
from the forenoon of the 4th October 1982 until further 
orders . 

No. 9087B / A - 19012 ( 1 -DS ) /81 / 19A . — Shri D . Sundara 
vanam , STA ( Geol. ) , GSI 18 appointed as an Assistant Geo 
logist in the Gsological Survey of India on an initial pay of 
Rs. 650 / - per month in the scale of pay of Rs. 650 -30 - 740 
35 -810 -EB - 33 -880 - 40 - 1000 - EB - 40 - 1200 /- in an officiating ca 
pacity with effect from the forenoon of the 10th September , 
1982 until further orders . 

S . K . MUKHERJEE , 

Director General 


The 20th December 1982 
No. E .11 ( 7 ) . - In this Department s Notification No. 6 . 11 
( 7 ) , dated the 11th July , 1969, under class 3 , Division 2 , in 
the entry " NITROBLAST" , for carrying outfield trials at the 
specified location upto 31st December 1982, the figures 
" 31 - 12 - 1982" shall be gubstituted by the figures " 31 - 12 - 83" . 


No. E . 11 (7 ) . -- In this Department s Notification No. Ę .11 
( 7 ) dated 11th July 1969 under Class 2 NITRATE MIX 
TURE , in the entries " SALVAGEPAK for trial manufac 
turo and field trials at the specified locations upto 31st March 
1982 " , the date 31st March 1982 shall be replaced by the date 
" 31- 12 - 1983 " . 

CHARANJIT LAL , 
Chief Controller of Explosives 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 22nd December 1982 
No . A - 32013 / 1 / 80 - (HQ ) Adiun. I.- The President is pleased 
to appoint Shri M . G . Oswal to the post of Deputy Assistant 
Director General (Research ) at the Central Health Educa 
tion Burcaụ on a purely ad -hoc basis with effect from the 
5th June 1981 to 4th December 1982. 

T . C . JAIN 
Dy. Director Admn . ( O & M ) 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

( ADMINISTRATION SECTION A -1 ) 

New Delhi-1, the 21st December 1982 
No . A - 1 / 1 (986 ) . — The President is pleased to appoint Shri 
S . R . Chundraşckaran , Assistant Director of Supplics (Gr. 
III of Indian Supply Service , Group A ) in thc office of 
Director of Supplies and Disposals , Madras, to officiate as 
Dy. Director of Supplies (Grade II of Indian Supply Scr 
vice , Group A ) on ad - hoc basis at Headquarters oflice at 
New Delhi, with effect from the forefoon of 15th December 
1982 and upto 31st December 1982 or till a regular officer 
becomes available whichever is earlier 

2 . Shri Chandrasckaran relinquished chargc of the post of 
Asstt. Direetor of Supplies in the office of DS& D Madras on 
6th December 1982 ( AN ) and assumed charge of the post 
of Deputy Director of Supplies in the Directorate General 
of Supplies and Disposals , New Delhi with effect from the 
forenoon of 15th December 1982. 

The 22nd December 1982 
No. A - 1 / 1 ( 1166 ) . - - Shri B . W . Shahdadpuri, a permanent 
Superintendent ( Level II ) and ad - hoc Asstt. Director ( Admn . ) 
(Gr. II ) in the office of the Director of Inspection , Bombay 
retired from Government Service with effect from the after 
noon of 30th November 1982 on attaining the age of supei - 
annuation 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 
DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION 

Faridabad , the 20th December 1982 
No . A - 39013 / 1 / 81 - A . 111. — The resignation tendered by 
Shri A . K . Garg from the post of Assistant Marketing Officer 
in this Directorate has been accepted w .ef. 26th April 1982 
( A . N . ) . 

G . R . BHATIA , 
Jt, Agricultural Marketing Adviser 

to the Government of India 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

PERSONNEL DIVISION 
Bombay -400 085, the 15th December 1982 
No . Ref. PA / 79 ( 4 ) / 80 - R - 111. - Controller, Bhabba Atomic 
Research Centre appoints Shri Govindaswamy Dakshina 
Moorthy , Assistant Security Officer ( SG ) to officiate 43 
Security Officer (Rs. 650 — 960 ) in thiş Research Centre on 
an ad -hoc basis for the period from 25th October 1982 ( FN ) 
to 26th Novcmber 1982 ( AN ) . 

B . C . PAL , 
Dy. Establishment Officer 


No. A - 1 / 1 ( 1201 ). - The Director General of Supplies and 
Disposals hereby appoints Shri E . P . Saldanha , Superintendent 
in the office of Director of Inspection , Bombay to officiate on 
purely local ad -hoc basis as Assistant Director ( Admn. ) 
(Gr. II ) in the same office with effect froin the forenoon of 
4th December 1982 vice Shri B . W . Shahdadpuri, Asstt. 
Director ( Admn.) ( Gr. II) retired from Goverament service 
w .e.f. 30th November 1982 ( AN ) on attaining the age of 
superannuation . 

(ADMINISTRATION BRANCH -6 ) 

The 23rd December 1982 
No. A - 17011 / 213 / 82 - A6 .-- - The Director General of Sup 
plies and Disposals has appointed Shri C . Unnikrisht , 
Examiner of Stores ( Assaying ) in the Janishedpur Inspection 
Circle to officiate as Assistant Inspecting Officer (Met Chem ) 
on ad -hoc hasis in the same Inspectorate with effect from th 
forenoon of 29th November 1982 and until further orders 

S . BALASUBRAMANIAN , 
Dy . Director ( Administration ) 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
DIRECTORATE OF ESTATE MANAGEMENT 
Bombay -400094 , the 15th December 1982 

ORDER 
No . 20 / 280 / 72 - Adm . — WHEREAS Shri R . S . Balmiki, 
Helper A ( Şafajwala ) in the Workcharged Estabtbbment of 
the Directorate of Estate Management has remained absent 
from duty unauthorisedly with effect from 11th May 1979. 

AND WHEREAS vide Memorandum No. 10 / 280 / 72 
Adm . dated January 15 , 1980 şent by " Registered AD 1ho . 
said ShriRS Balmiki was informed of the proposal to hold 
2 cnquiry and was given an opportunity to make ropriate 
tations if any , within 10 days of the receipt of the said mono 
randuo . 
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740 -35 - 810 - EB - 35 - 880 - 40 - 1000 - B . B .- 40 - 1200 in Nuclear 
Complex in a tomporary capacity until furthor orders. 


Si. 
No. 


Nemo and prosent Designation 


AND WHEREAS tho said Shri Balmiki roceived the said 
momorandum on 22 - 1 - 80 but failed to submit any reprogonta 
tion 

AND WHEREAS it was proposed to hold an enquiry 
against the said Shri Balmiki and the following communica 
tions sent by registered post to tho last known address of the 
vuld Shri Balmiki wero roturned undelivered by the postal 
authorities with tho remark " that the addressee has left /not 
found " 


Pay 
promotion 
to the grade 

of SB 


1 . 


(i ) Lettor No. AMA /DEP / INO / 1 DEM |8011 dated 

15 - 9 - 1980 directing Shri Balmiki to attend the en 
quiry on 29 - 9 -80 , 


1, Shri N . M . Şaraf 

( D /mao C ) 
2 . Shri D . Umamaheswara Rao (SA C ) 
3. Shri Vigwanatham 
4 . Shri D . Kanthachary (SA C ) 
5. Shri T. Chandramoullah (SA C ) 
6 . Shri D . Chennakrishna Roddy (SA C ) 


Rs. 960 / 
R9. 810 / 
R8, 775 / 
RS. 775/ 
Rs. 740 / 
Rs. 740 


( ü ) Letter No. AMA / DEP / INQ / 1 DEM (4469 dated 

20 -4 - 1981 directing Shri Balmiki to attend the on 
quiry on 4 - 5 - 1981. 


G . G . KULKARNI 
Managor, Porsonnel & Admn. 


(ül) Letter No . AMA / DEP / INK / II 5062 , dated 8 - 5 -81 

directing Shri Balmiki to attend tho enquiry on 
20 - 5 - 1981. 


( iv ) Letter No. P / 11167 , data 13- 8 -1982 directing Shri 

Balmiki to attend the enquiry on 30 -8 - 82 . 


AND WHEREAS tho said Shri Balmiki has continued to 
remain absent from duty and failed to inform the Directo 
rate of Estate Management of his whereabouts . 

AND WHEREAS tbe said Shri Balmiki has been guilty of 
ramaining absont and voluntarily abandoning the service . 


REACTOR RESEARCH CENTRE 

Kalpakkam , the 15th Decomber 1982 
No . RRC / A 32023 / 1 / 77 R | 16601, — The Director, Reactor 
Research Centro hereby appoints Shri Vadivel Vombian , a 
permanent Upper Division Clerk of Madras Atomic Power 
Project and officiating Selection Grado Clerk of Reactor Ro 
scarch Centro , in an officiating capacity on an ad hoc basis 
as Assistant Administrative Officer in the game Centre for the 
period 1 - 12 - 1982 to 31- 12 - 1982 vice Shri A , Sethumadhavan , 
Assistant Administrative Officer, proceeded on leave . 

S . PADMANABHAN 
Administrativo Officer 


AND WHEREAS because of his abandoning the service 
without keeping the Directorate of Estate Management in 
formed of his present whereabouts , the undersigned is satis 
fied that it is not reasonably practicable to hold an enquiry . 


AND NOW THEREFORE tho undersigned hereby imposes 
the penalty of dismissal from service on the said Shri Balmiki 
with immedlate offect. 


DEPARTMENT OF SPACE 

SHAR CENTRE 

Nollore, the 2nd December 1982 
No. SCF ; P & GA : Estt. 1 - 72 . — The Director , SHAR 
Centre is pleased to appoint on Promotion the following per 
sonnel to the posts noted against oach in tho SHAR Contro, 
Sriharikota in an officiating capacity with offoct from datos 
moted against thom . 


Shri R . S. Balmiki 
Vill. Kodawa , 
Post. Binoli 

Taluka : Sardana 
Dist. : Meerut, U . P . 


H . V . AWATRAMANI 

Administrative Officer 
Shri R . S . Balmiki 
Chambur Glass Factory 
Pestam Sagar, Rajakunju Road , 
Manohar Hair Cutting, 
Bombay -89 , 


Namc 


Promoted to 
tho post of 


Dato from 

which 
promotod 


POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION 

Bombay-3 , the 7th Docomber 1982 


S /Shri 
P . Kosaya Rao 
B . Subramaneswara 

Rao 
K . Vijaya Kumar 


Asstt. Admn. Officor 
Asstt . Purchase Officer 


14 - 10 - 82 
14 - 10 - 82 


Anett . Storos Oficer 


15 - 10-82 


No . PPED / 3 ( 283 ) / 82 - Estt. I / 16565, - Diroctor , Power Pro 
jocts Engineering Division , Bombay hereby appoints Shri 
D . L . Gavankor , a permanent Upper Division Clork and offi 
ciating Assistant Accountant in this Division as Assistant Ac 
counts Officer in the same Division in a temporary capacity 
on an ad -hoc basis with effect from the forenoon of July 12 , 
1982 to the afternoon of August 20 , 1982 yice Shri V . B . 
Vyapari, Assistant Accounts Officer promoted as Accounts 
Oficor II . 


W . VISWANADHAM 
Hoad , Personnel & Genl. Admo . Division 

for Director 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 


R V . BAJPUR , 
General Administrativo Omcor 


NUCLEAR FUEL COMPLEX 


INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

New Delhi-3 , the 21st December 1982 
No. A . 32013 (DDYGM ) / 1 / 80 - E .I. - The President has bood 
pleasod to appoint Dr. B . N . Dutta , Director, India Meteoro 
logical Department, to officiato as Deputy Director Geporal 
of Meteorology in tho samo Department, with effect from 
Sth October 1982 till 318t December 1982 or til Dr. R . P . 
Sarkot , Deputy Director General of Meteorology , reverts from 
doputation ex - India whichever is earlier. 


Hyderabad - 500762 , the 16th December 1982 
No. NFC :PAR :1603/8845. - Chief Executivo Nuclear 
Fuol Complex appoints the undermentioned Sciontific 
Assistants (C ) and D /man ( C ) to officiate as Solentific Officert 
in the grado of (SB )with offoct from Soptember 1, 1982 on initial 
pay shown against thoir namos in the scale of pay of Rs. 650 - 30 


S . K . DAS 
Additional Director Goneral of Motoorology (1 ) 


PART III - SEC. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15, 1983 (PAUSA 25, 1904 ) 


1181 


LT- 


I 


w 


. 


on regular basis , whichever is carller with offect from the 
forenoon of 25th October 1982 . 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVLATION 
New Delhi, the 14th December 1982 
No. A . 32013 / 12 / 82 -EI. - In suporsession of this Office 
Notification No . A . 32013 / 12 /82- EI , dated the 14th May 1982 
the President is pleased to appoint Shri Kuldip Singh , Senior 
Technical Assistant ( Aeronautics ) to the grade of Scientific 
Officer on an ad hoc basis for a period from 11th May 1982 
to 29th July 1982 . 


A . BHATTACHARYA , 

Under Secy . 
Central Water Commission 


CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY 


No. A - 38013 / 1 / 82-EA . - Shri L . B . Timming, Deputy 
Director , Office of the Regional Director , Bombay retired 
from Government services on the 30th November 1982 on 
attaining the age of superannuation . 


New Delhi- 110066 , the 20th December 1982 
No. 2 /45 / 82 -Adm .I( B ).-— The Chairman , Central Electricity 
Authority , hereby appoints Shri R K , Nayyar I to the grado 
of Extra Assiştant Director / Assistant Engineer of the Contral 
Power Engineering (Group B ) Service in the Central Elec 
tricity Authority , in an officiating capacity with effect from 
the forenoon of 13th November 1982 . 

S . BISWAS, 
Under Secy . ( P ) 


No. A - 38013 / 1 /82-EA - Shri G . C . Lohar , Regional Con 
troller of Aerodromes , Office of the Regional Director, Cal 
cutta retired from Government services on the 30th Novem 
ber 1982 on attaining the age of superannuation , 


No . A - 38013 / 1 /82-BA - Shri G . K . Gharat, Aerodromo 
Officer, Office of the Regional Director, Bombay retired from 
Government services on the 30th November 1982 on attaining 
the Age of superannuation . 

0 . P , JAIN , 
Assistant Director of Administration 


New Delhi, the 22nd December 1982 
No. A .3214 / 1 / 80 -ES . - The Director General of Civil 
Aviation is pleased to allow the continuance of ad - hoc ap . 
pointment of Shri D . S . Dhurve , Store Assistant, to the post 
of Store Officer (Group B post ) for a further period of six 
months with effect from 10th October 1982 or till the post 
is filled up on regular basis , whichever is earlier , on usual 
terms and conditions. 

J. O . GARG , 
Assistant Director of Administration 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS 
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

New Delhi, the 21st December 1982 
No, 35 / 1 / 81- ECLX . — The President is pleased to appoint 
Shri T . S . Rehsi a nominoo of the U . P . S .C . against the tom 
porary post of Deputy Architect (G . C .S . Group " A ) in the 
Cenral Public Works Department on a pay of Rs. 700 / - P . M . 
in the scale of Rs. 700- 40 - 900 - EB - 40 - 1100 - 50 - 1300 (plus 
usual allowances ) with effect from 15 - 10 - 1982 on the usual 
torons and conditions . 

2 . The pay of Shri Rebsi will be fixed according to the 
rules . 

3 . Shri Rohsi is placed on probation for a period of two 
years with effect from the date of his appointment. 


A . K . NARANG , 
Dy. Director of Administration 


OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE 


Bombay , the 18th December 1982 
· No. 1 / 335 / 82 - EST. — The Director General, Overseas 
Communications Service , hereby appoints Shri Jagga Ram , as 
Assistant Engineer , in a temporary capacity , in the Switching 
Complex , Bombay , with effect from tho forenoon of the 13th 
December 1982 , and until further orders . 

P . K . G . NAYAR 

Director ( Admn. ) 
for Director General 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) 

COMPANY LAW BOARD 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the matter of Companies Act 1 of 1936 

ond 
In the matter of Ganges Tea Co . (P ) Limited 

Calcutta , the 17th December 1982 
No . L / 24861- H / D / 1935 . — Notice is hereby given purbuant 
to Section 445 (2 ) of the Companies Act 1 of 1956 that an 
order for winding up of the above - namod company was made 
by tho Hon ble High Court, Calcutta or 23 - 7 - 1979 and tho 
Official Liquidator / Court Liquidator, High Court, Calcutta 
has been appointed the Official Liquidator. 


CENTRAL WATER COMMISSION 

New Delhi, the 21st December 1982 
No . 19012 / 1 (15) / 82- Bstt.I. - Chairman , CWC, hereby 
Appoints Shri Harbhajan Singh , Technical Aggtt. (Library ) / 
Librarian. Grade I CWC to officiato as Chief Librarian in 
Central Water Commission in the scalo of pay of Rs. 630 - - 
30 -740 -35-810 - EB - 35 -880 - 40 - 1000 - EB - 40 - 1200 , on a purely 
ad hoc basis for a period of 6 months w . e. f. 14th December 
1982 ( F . N . ) . 


K L BHANDULA , 

Under Secy . 
for Chairman , C . W . C . 


In the matter of Companies Act 1 of 1936 

and 
In the matter of M /s M .M .P. Lines Private Limited 

Calcutta the 17th December 1982 
No. L /28655 - H / D / 2030 . - Notice is hereby given pursuant 
to Section 445 ( 2 ) of the Companies Act 1 of 1956 that an 
order for winding up of the above - gamed company was made 
by the Hon ble High Court , Calcutta or — - - and the Official 
Liquidator / Court Liquidator . High Court . Calcutta bas been 
appointed the Official Liquidator . 

, /- ILLEGIBLE 
Asstt . Registrar of Companies 

West Bengal, Calcutta 


New Delhi, the 21st December 1982 
No . A - 19012 / 1023 / 82- Estt. V . - Chairman, Central Water 
Commission hereby appoints Shri Gangadhar Ray , Supervisor 
to officiate in the grade of Extra Assistant Director / Assistant 
Engineer ( Engg . ) on a purely temporary and ad -hoc bagja in 
the scalo of pay Rs. 650 - 30 - 740 - 33 -810 -EB - 35 -880 -40- 1000 
EB - 40 - 1200 for a period of one year or till the post 18 filled 
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In the matter of Companies Act 1 of 1956 

and 
In the matter of Furcumux (India ) Private Limited 

Calcutta the 17th December 1982 
No. L / 30269 - H / D / 2029. - Notice is hereby given pursuant 
to Section 445 ( 2 ) of the Companies Act 1 of 1956 that an 
order for winding up of the above - named company was made 
by the Hon ble High Court, Calcutta on 1 - 9 - 1982 and the 
Official Liquidator / Court Liquidator , High Court , Calcuttil 
has been appointcd the Official Liquidator, 

ILLEGIBLE 
Asstt. Registrar of Companies 

West Bengal, Calcutta 


In the matter of the Companies Act, 1956 und of 
M s Dhing farmers Awociation Prayate Limited 

Shillong, the 20th December 1982 
No. 1018 / 560 / ( 5 ) / 3548. - - Notice is hereby given pursu 
ant to Sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 
1956 , that the name of M /s Dhing Farmers Association, Pri 
vato Limited hay this day been struck off the Register und 
the said company is dissolved . 

S . R . ROM , 

Registrar of Companics , 
Assam , Meghalaya , Manipur, Tripura , Nagaland , 

Arunachal Pradesh and Mizoram , Shillong 
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THE SCENESPARODILA.JANUARY, 2016. CAVA 5, . 


E 


FORM ITNS -- - 


TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


il ) Shri Dailara Singh Sa Sou Putem Sjogh RO 
Bhatinda . 

( Trunsferor ) 
( 2 ) Shri Baldev Singh S / o Shri Gurdial Singh C / O 

Shri Baldev Singh , Mehna Mohalla near Banga 
House , Old Bus Stand , Bhatinda. Now 2642 Court 
Road , Near Ranjit Press , Bhatinda . 

( Transferec ) 
( 3 ) As pel Sr . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A . P . No./ 3654 . — Whercas, I 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , bavc reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - ind bearing 
No. As per Schedule situated at Bhatinda , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of tho Registering Officer at 
Bhatinda in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
und that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this noticc in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hercia as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
içspect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any tacomc or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferta for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Woalth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned ju the Registration sale 
deed No . 1163 of May 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


Inspecting Assist 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 
37 - 416GI/ 82 


Date : 10 - 12- 1982 
Seal : 
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FORM IINS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Darbara Singh S / o Shri Pritam Singh R / o 
Bhatinda . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shrimati Amarjit Kaur D / O Shri Şuraj Ball C / 

Shri Baldev Singh , Mehna Mohalla near Banga 
House , Old Buş Ştand , Bhatinda , Now 2642 , Court 
Road , Near Ranjit Press , Bhatinda . 

( Trangforce ) 
(3 ) As per Sr . No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 10th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned i. 


( a ) by any of the aforesald persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 day , trom 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period cxpiros later; 


Ref. No. A . P . No / 3655 ,- Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter reforred to ag 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . As per Schedule situated at Bhatinda. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficor at 
Bhatinda in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
oxcoods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with tho object of - 


(b ) by any other person interested in the sald 

Immovablo property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION :- The terms and expressions used heroin els 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho oald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Proporty and persons as mentioned in the Registration sale 
dood No. 1164 of May 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


(b ) facilltating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Ipcomo-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269 -C of the said 
ct , I hereby initiatc proccedings for the acqulsition of the 

id property by the issue of this notice under Bob 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 

; namely :-- 


Date : 10 - 12 - 1982 
Scal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Lekh Raj S / o Shri Sain Dass Guardian of 

minors . Rajinder Kumar, Jog Raj, Raghu Nandan 
Dass SS / o Shri Lekh Raj R / o Gurdwara Chowk , 
Manşa . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Tersem Chand S / o Shri Kulwant Rai C / o M / S 
Kisan Sales Agency, Gurdwara Chowk , Mansa. 

( Transferec ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, it any , to tho acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersignod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A .P . No. 3656 . — Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforrod 
to as the said Act ) , have reason 10 believe that the im 
movable property, having a fair market value oxcoeding 
Rs . 25,000 / - and bearing 
No. As per Scheme situated at Gurdwara Chowk Mansa, 
( and more fully described in the Schedule annexed boroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Manşa in April 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid properly and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrced to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :-- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective person , 
whichover period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hercin AA 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as 
rivon in that Chaptor. 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sgid Act, in 
respoct of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 73 of April 1982 of the Registering Authority , 
Mansa . 


J . L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforedad property by the issue of this notice undor sub 
motion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porton , demy : 


Date : 10 - 12 - 1962 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jagrup Singh S / o Shri Ranjit Singh , R / O 
Talwandi Sabo . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Gurdev Singh S / o Shri Jangir Singh Río 
Moga Mehla Singh . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property 


Objections , if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A . P . No. 3657.-_ Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter roforted to 
as the said Act ) , have reason to beliove that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Talwandi Sabo 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Omcer at 
Talwandi Sabo in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparont consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to botween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of thly notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tbc scrvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires late ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
publication of this notico in thc Official Guzette . 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the llability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act , 
in respect of any income rising from the transferi 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property wnd persons as mentioned 111 the Registeration sale 
deed No. 442 of May 1982 of the Registering Authority , 
Talwandi Sabo . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo of any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Runge , Jalandhu 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : - - 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1X1) 


( 1 ) Shri Gurdial Singh S / o Shri Gajjan Singh R / o 
Talwandi Sabo . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Surjit Singh S /o Partap Singh R /o Talwandi 
Sabo . 

( Trunsferce ) 
(3) As pes Sr No. 2 above , 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whon the undersigned knows to be 

interestod in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this potica 
be too Oncial Gazette or # period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhai, the 10th December 1982 
Ref. No. A .P . No / 3658. - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftor referred to 
* * the said Act ) , have reason to bellove that the Immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Talwandi Sabo . 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) ) in the ofice of the Registering Officer at 
Talwandi sabo in May 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
beli : vo that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such tiapofcr as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immova 

ble property , within 45 days from tho dato of 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cynsion of the lability 

of tho transforot be puy tax under the said Act, la mw 
pect of any incomo urising from the trap for ; und / 


THE SCHEDULE 


Property and persons us mentioned in the Registeration sale 
deed No . 649 of Many 1982 of the Registering Authority , 
Talwandi Sabo . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or othor assots which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferoe for the 
purposes of the lodian Incomo-tax Act, 1922 (11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tex Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


J . L . GIRDHAR 

Competont Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Rango , Jalandhar 


Now , thcrofore, in pursuance of Section 26 % of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 

ction ( 1 ) of Section 2691) of the said Act, to the following 
pari , zamoly : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM 


I. T .N . S. 


( 1 ) Shrimati Gurmeet Kaur D / o Gurnam Singh , and 
Smt. Jasvir Kaur R / o Vill. Burj Mehmet 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Jagjit Signh S / o Shri Lader Singh and Smt. 
Niranjan Kaur D / o Shri Amar Singh R / o Bhatinda . 

( Tranatcroo ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersignod knows to be 

interested in the property ) 


Objection , if any, to the acquinition of tho said property 
may be made in writing to the undersigapd 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A . P . No / 3659 -- Whereas , J , 
J . L . GIRDHAR , 
boing the Compotent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horoinnttor roforrod to 
u the vald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Ro. 25,000 / 
and bearng 
No. As per Schedule situated at Bhatinda , 
( and more fully described in tho Schedulo annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforerald 
cxcoods, the apparent consideration thorofor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a pertod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the roapective persons, 
whichovor period expiros later; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this potico in tbe Official Gazette . 


FXPLANATION : - - The terms and expressions usod horain as art 

(Iefined in Chapter XXA of the nid Act, 
shall havo the same moaning 28 plvon in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction of Onion of the labuity 

of tho transforor to pay tax under the old Act, in 
rotpoot of way locom . vting from the transfor ; 

d / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other spots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1997 (27 of 1997 ) ; 


Property and persons As mentioned in the Registeration 
pale deed No . 166 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspocting Asstt . Commhaloger of Incorpo- tax 

Acquisition Range , Jalandhai 


Now , thereforo, in pumant of Soction 269 -C of the said 
Act, I horoby Initiato proceedings for the acquisitioo of the 
aforcual property by the ide of this noties under sub 
section ( 1 ) of Section 269D) of the said Act, to the following 
pertops , namely : 


Date , 10 - 12- 1982 
Seal : 
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FORM I. T . N . $ . - - 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Dr. Siri Paul S / o Atma Ram , Dr. Ramesh 

W / o Dr. Şiri Paul, Radhey Sham s / o Mangat Rai, 
Asha Rani W / o Sadhu Ram R / o Bhatinda C / o Dr 
Siri Paul, Hospital Bazar , Bhatindą . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimatı Surjit Kyur W / o Shri Sukhdurshan Singh , 

Mohinder Kaur W / o Gurmail Singh , Ro Ram Pura 
Phool C / o Shri Sukhdarshan Singh Security Officer , 
Tharmal Plant, Bhatinda. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if soy, to the acquisition of the mid proporty 
may be made in writos to the underigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A .P . No / 3660. – Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
belog the Competent Authority under Section 269B of the 
facomo-tax Act, 1961 , (43 of 1961) ( horelmattor referred to 
as the sald Act ) , have reason to beliovo 
that the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at Bhatinda, 
(and more fully described in the Schedulo annoxed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the pardes 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notipo 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person 
whichever period oxpiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

Ablo property within 45 days from the date of the 
publication of thlş notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- Tho terms and expressions used herein 25 

aro dofined in Chapter XXA of tho gald Act, 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Hability 

of tho transforor to pay tax nodor the wall act, to 
respect of any income arlsing from the transfor ; 
Add / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Rogisteration sale 
deed No. 578 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other amets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therofore, in purranco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of thiq notice undor mub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porsóng, namely : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Di. Suni Paul S / o Atmit kan), Dr. Rameshi 

W / o Dr. Siri Paul, Manju W / o Raj Gopal, Radhcy 
Sham S / o Mangat Rai, Asha RaniWu Shri Sadhu 
Ram C / o Dr. Siri Paul, Hospital, Bazar , Bhatinda . 

( Transferoi ) 
( 2 ) Shrimati Surjit Kaur W / o Shri Sukhdarshan Singh , 

Mohinder Kaur W / o Shri Gurmail Singh , R / o Ram 
Pura Phool C / o Shri Sukhdarshan Singh , Security 
Officer, Thermal Plant, Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 abovc. 

( Person in occupation of the properti 
( 4 ) Any other person interested in the promerty . 
(Person whom the undersigned knows to lo 

interested in the property ) 


Der 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACOUISITION RANGE 

JALANDHAR 


19) 


Jalandhar , the 10th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undornigned : - - 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later ; 


Ref. No. A . P . No / 3661 — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value excooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per Schedulo situated at Bhatinda , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette, 


EXPLANATION :-- - Tho torms and expressions used herein 28 

aro definod in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the gamo meaning as glven 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transfcror to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

any monoys or other Assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income tax 
Act . 1922 ( 11 of 1922 ), or the mld Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 579 of April 1982 of the Registering Authority . 
Bhatinda 


JL, GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesand property by the issue of this notico under sub 
section (1) of Soction 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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WORLD 


FORM I.T .N . S 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 13 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Dr Siri Paul S / O Atma Ram Dr. Ramesh 

W / O Di. Siri Paul, Manu W / o Raj Gopal, Radhey 
Sham S / o Mangat Rai, Asha, Rani W / o Sadhu 
Ram C / o Dr Siri Paul, Hospital Bazar , Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimatı Surjit Kaur W / o Shri Sukhdarshan Singh , 

Mohinder Kaur W / o Gurmail Singh , R / o Ram 
Pura Phool, C / O Shri Sukhdarshan Singh , Security 
Officer, Thermal Plant, Bhatinda . 

( Transferee 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be dreide in triungo the undersigned : 


Jalandhar, the 10th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref . No. A .P . No / 3662. - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
its the said Aut ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

No. As per Schedule situated at Bhatinda , 
( and more full descrited in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


value of the report by more than 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the name meaning as given 
in that Chapter 


the 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

or the transferoj to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 586 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -lax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhai 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, res the following 
persons, namely : 
34 - 416GI / 82 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1961 ) 


( 1 ) Shri Dr. Siri Paul S / O Atma Ram , Dr. Ramesh 

W / o Dr. Siri Paul, Manju W / o Raj Gopal, Radhoy 
Sham S / o Mangat Rai, Asha Rani W / O Shri Sadhu 
Ram C / o Dr. Şiri Paul, Hospital Bazar , Bhatinda. 

(Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Surjit Kaur W / o Shri Sukhdarshan Singh , 

Mohinder Kaur W / o Gurmail Singh , R / o Ram Pura 
Phool, C / o Shri Sukhdarshan Singh , Security Offi 
cer , Thermal Plant, Bhatinda . 

( Transferec ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the proserly i 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
(Person whom the undersigned knows to be 

Interestød in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


2 


. 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho andortigpod : 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dayu from 
tho service of notice on tho respectivo perioms; 
whichever period cxpiros later: 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No . A .P . No. 3663. — Whercas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
us the said Act ), have remoon to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Ro , 23.000 / 
and bearing 
No . As per Schedule situated at Bhatinda , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty , and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property mo afororld 
oxccode the apparent consideration therefor by more than 
Aftoch per ont of much apparent solderation and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other perron interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Omcial Gazetto . 


EXPLANATION : - th . terms and expressions duod horoin 2 

uro defined in Chapter XXA of tho quid 
Act, shall have the same maplog as Flvon 
In that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the seld Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of ny income or any 

moncys or other acts which havo not boca of 
which ought to be disclosed by the thaheco (or 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -ax 
Act, 1957 (77 of 1997 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
salo deca No . 587 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatiata. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Julandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby ipitiato procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Soal ; 
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FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OP 1441 ) 


(1) Shri Narinder Singh S /o Gurmukh Singh , R / 
Bhatinda . 

( Transferor 
(2 ) Shri Ujjagar Singh S / o Shri Şampura Singh R / o 
Bhatinda . 

( Tranaferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OPPICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigoed - 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of thlo potice 
lp tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons . 
wbichovor period oxpira later; 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar , the 10th December 1982 
Ref. No. A . P . No / 3664 . — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horeinaftor roferred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Bhatinda , 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of tho registering Officer at 
Bhatinda in April 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excecds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

ore defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo mcanlng 29 given 
in that Chapter. 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the wall Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Proporty and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No, 482 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


( b ) facilitatiog the concealment of any income or any 

moneys of other assets which bave not boco or 
which ought to be disclosed by the transfcreo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealtb - tar 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Conpetent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tak , 

Acquisition Range, Jalandhar 


pursuance 
out for the 
under 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby loftlatt proceedings for the acqulition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to bo fotlowing 
Mo , pamaly :--- 


Date : 10 - 12 - 1982 
Soal : 


1194 


THE GAZETTA OF INDIA , JANUARY 15 , 1983 (PAUSA 25 , 1904 ) 


(PART 1 - S & C I 


FORM IINS 


( 1 ) Shri Narinder Singh S / o Gurmukh Singh , R / o 
Bhatinda , 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shii Kewal Krishan S / o Shri Jai Paul Kalra , 

Bhatinda and Shri Mangat Rai S / o Shii Parma 
Nand Sukhcja R / o Muktsar, 

( Transfcree ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom thc undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Guzell : Old period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona, 
whichever poriod expirer lator ; 


Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A . P . No,/ 3665. — Whereus, I 
J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 1143 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the innovable 
property , baving a fair market value oxcoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. As per Schedulc situated at Bhatinda, 
( and more fully described in the schedule annexed heroto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offic cí ihl Rgistering Oficer at 
Bhminda in April 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the falt 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tbc apparent consideration therofor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 29 agiced to between the 
parties has not been truly stated in the said ingtrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in thy said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this nolicc in the Official Gazette , 


EXPLANA DON - - The terms and expressions used horou 

are defined in Chapter XXA of the said Aa 
shall have ihe famc meaning us givca bom 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the raid Act, in 
respect of any incomc arising from the transfor : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registrativu sale 
deed No, 525 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of tho Indian InCOo - tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the aid 
Act, I boroby initiate proceedings for the acquisition of the 
# foresaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing porods , namely : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Scal : 
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NOVO 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Mohan Singh Si o 

Sh . Achhar Singh through Smt. Swaran Kaur 
General Attorney. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Ajit Singh S / o Inder 

Singh Ri o V . Ramidi Distt. Kapurthala and 
Harjit Singh S / o Raja Singh V . Verandli Distt. 
Hoshiarpur . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notiot on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 3666 . - -Wherea , I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason 
to believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. As per schedulcle situated at 
Basti Pir Dad Khan , Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Jalandhar in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the 

al Diarkı í value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between ihe parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ecation 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Aut haul are the vame meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer , 
and , or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHFDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 285 of April, 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following per 
sons, namely : - -- 


Date : 10 - 12 - 82 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OP 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Sh . Pusbep Raj Bakshi 

$ / o Ghansham Dass R / o W .G , 136 , Opposito 
Çivil Hospital, Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Şh , Harjinder Singh Balraj Singh 

Ss / o Ajit Singh and Smt. Tarącm Kaur W / o 
Harjinder Singh and Smt. Balminder Kaur W / O 
Balraj Singh R / O V . & P . O . Sarin Teh , 
Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) Ad S . No, 2 above and 

M / s. Resham Studio & 
M / s . Narain Leather Store , 
BX11/ 1 / 1 / 5 , Now Vijay Nagar, 

Jalandhar . 
( 4 ) Any other person interested in the property ) . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OPFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 10th December 1982 


Objections , if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undorsignod 


Rof . No. A . P . No. 3667. – Whercas, I, 
J . L , GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo-tus Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value ocooding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at 
Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
he boop transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in April , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I have 
reason to bellove that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparont 
consideration and that the consideration for such transfor 

6 agreed to between the parties has not been truly stated 
in the sald instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforanid persons within a period of 

45 days trom the date of publication of this notice 
in the Oficial Gitatte or period of 30 days from 
the service of notice on the respectiv . portom . 
whicbovor poriod oxpirar later ; 


( b ) by any other person interested in the said lemov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION -- The terms and expressions wed herein u 

aro defined in Chapter XXA of the nid Act, 
tball bave the same moaning m avea in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liahlilty 

of tho transforor to pay the under the old Act , in 
rayot of cay incomo ning from the typer ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any incomo o 

any moneys or othor assets which have not 
been or which ought to be disclosed by tho 
transferte for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the eld Act of the 
Woalth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Property & Persons as mentioned in the roglatration salo 
deed No . 22 of April , 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango, Jalandhar . 


Now , therofore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I boroby Initiato procoeding for the acquisition of the 
aforcsaid property by tho isduo of this notice undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 10 - 12 -82 
Soal : 
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Unit 

Z 


R 


- ISITAHYA 


UL 


FORM TINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Pushap Raj Bakshi S / o Ghansham Dags 
R / o W . G . 136 , Opposite Civil Hospital, Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sb. Harjinder Singh Balraj Singh 

Sg / o Ajit Singh & Smt. Tarscem Kaur W / O 
Harjinder Singh and Smt. Balwinder Kaur W / o 
Balraj Singh R / o V . & P . O . Sarin Teh . Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above and M / 8 Resham Studio and 

M / s Narain Leather Store, BX11l / 1 / 15 New Vijay 
Nagar , Jalandhar. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the proporty . 

( Person whom the undersigned knows 

Lo be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


Relic property, hact), havo reem1961) cher 


( c ) by any of the aforcsald persons within a period of 

45 drys from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the rospoctivo person , 
whichover period expirou Jator ; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A . P . No. 3668 . — Whercas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Jacote -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. as per Schedulc situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schodolo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by mort 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partius has not been truly stated in the paid instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immova 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — Tho terms and expressions wed herein 2 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, thall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evusion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, la 
respect of way incomo arialng from the transfor ; 
and / or 


THIB SHADULE 


Property & Persons as mentioned in the rogistration sale 
deed No. 116 of April , 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar , 


( b ) freilitating the conopolmont of any bacomo or way 

menoys or other Weets which havo pot book or 
which ought to be disclosed by the transfer for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section . 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - . 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
portons, namely — 


Date : 10 - 12 - 82 
Seal : 
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Sa Pushap Pay Pa shi 
i Gharts 1 B 


W6 


97 Opposite 


NOTICE UNDER SECTION 2691 ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 or 1961) 


( Transferor ) 
( 2 . So true ! Sını ii Polrat Singr SS , 0 431t Singh 

& Smt. Parseem Kaur W / o Harjinder Singh and Smt 
- 1 748 vi i n ingh k / O V & P . O 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPFCTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


( Transteice ) 
( 3 ) As S No . 2 above and M / s Resham Studio and 

Mshamorritory , B XIII / 1 / 5 , New Vijay 
Nagar, Jalandhar. 

It ruwo in occupation of the propeity ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

Puta whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


ACQUISITION RANGE , LALANDHAR 


ſalandhai the 10th December 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
mav he made 10 writing to the undersigned - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetts or a period of 30 days from 
the sur ce oti toc vn the mospective persons 
whichever period expires later 


Ref . No. A . P . No. 3669.- Whereas, I, 
J. L GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rrason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuc exceeding R $ 25,000 / 
and bearng 
No as per schedule situated at Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 

1908 ( 16 of 1908 ) in the office of th - Regist - ring officer at 
Jalandhar in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid pronerty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent coneideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , with 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ella 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No 140 of April, lo che Register ing Authority , 
Jalandhar . 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act of the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J L GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Aseistant Commosiorer of Income-tax , 

Acquifion Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acouieition of the 
afortsaid oroperty by the issue of this notice under sub-sec 
tion ( 1 ) of Section 2490 of the ani : Art is the pllowing 
persons , namely - - 


Date · 10 12 - 8 ? 
Seal 
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( 1 ) Sh . hashmir Singh S / o Manna Singh 
R / o V . Dhogri Tch . Jalandhar . 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( 2 ) Sh Gutey Singh S / o Bhoga Singh 

guardian of Tejinder Pal Singh R / o 81-Garden 
INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Colony, Model Town , Jalandhai . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any other person interested in the proeprty . 

( Person whom the under signed knows 

to be interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

may be made in writing to the undersigned 
Jalandhai, the 10th December 1982 
Ref. No. A .P . No 3670 . - Whereas, I, 

(a ) by any of the aforemaid persons within a period 
J . L . GIRDHAR , 

of 45 days from the date of publication of this 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

notice in the Official Gazetto or a period of 30 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to as 

days from thç service of notice on the respective 
the said Act) bave reason to believe that the immovable 

persons, whichever period cxpires later; 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
as per Schedule situated at Dhogri 

(b ) by any other person Interested in thy said immov 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 

able property , within 45 days from the date of the 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 

publication of this notice in the Official Gazette. 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhar in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

EXPLANATION : The terms and expicssions used herein ag 
believe that the fair market value of the property as afore 

are defined in Chapter XIA of the said 
said exceeds the apparent consideration therefor by moie than 

Act, eball have the same incaning as given 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 

in At Chaptor . 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or ovagion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
In respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or way 

money , or other ametę which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
decd No. 112 of April, 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


J . L , GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Runge, Jalandhur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely - 
35 — 416GI/ 82 


Date : 10 - 12 -82 
Seal ; 
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FORM I.T .N .S .-- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh , Prem Singh S / o Sh . Manna Singh 
R / V . Dhogri Teh . Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Gurteg Singh S / o Bhoga Singh 

Guardian of Onkar Singh 
R / O 81-Garden Colony, Model Town, Jalandhar, 

( Transferco ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other. 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later; 


Rcf . No. A . P . No . 3671, — Whercas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. as per Schedule situated at Dhogri 
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I have reason 
to bolieve that the fair market value of the property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteçn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of ; --- 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein A 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasjon of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as micntioned in the registeration sale 
deed No. 113 of April , 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Incomc-tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , theroforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
wforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 12 - 82 
Şcal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Prem Singh S / o 
Manna Singh R / O V . Dhogri Teh . Jalandhar, 

( Transforor ) 
( 2 ) Sh . Gurteg Singh S / o 

Bhoga Singh Guardian of Onkar Singh 
R / 0 81-Garden Colony, Model Town , 
Jalandbar . 

( Transferec ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other. 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMBNT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar the 10th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazotto or a period of 
30 days from the service of notice on the re 
pectivo persons, whichever period oxpires later; 


Rof. No. A .P . No. 3672 .- Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
as per Schedulo situated at Dhogri 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of tho Registering officer at 
Jalandhar on April 82 
for an apparent considoration which le len than the falr Warkot 
value of the aforesaid property, and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfor with 
the object of : 


(b ) by any other person interested in the mid 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this Notice in the 
Oxicial Gazetto , 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaping ag given 
in that Chapter. 


( a ) facilitatiog the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the ind Act, in 
rcopoct of any incomo rising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iocomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration salo 
deed No. 154 of April, 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , of the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 12 - 82 
Soal ; 
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FORM ITNSM 


NOTICE UNDER SECTION 269D ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


11 ) Sh , Prem Singh S / o 
Manna Singh ROV. Dhoyri Teh . Jalandhar. 

( Transforor ) 
( 2 ) Sh . Gurtey Singh S / o Bhoga Singh 

R / O 81 -Garden Colony, Model Town , 
Jalandhar. 

( Transferco ) 
( 3 ) As S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other. 

( Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the 
may be made lo writing to the underlgned 


gaid property 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar the 10th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazette or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respective person . 
whichever period expires later: 


Ref. No. A . P . No. 3673 . — Whercas , I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at Dhogri 
(und mure fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of guch apparent consideration and than 
the consideration for such transfer as agreed to betweco the 
parties has not beeo truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Aot, 
shall havo the same morning a given in that 
Chapter 


cal facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any money , or other scts which have not 
leen or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the sald Act or the 
Wcalth -tax Act, 1957 ( 27 of 9157 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
decd No. 155 of April, 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jalandhar , 


Now , therefore , in purguance of Section 269C of the said 
Act, I hereby lollate proceedlogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this dotice under gub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 12 - 82 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . - - 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sb . Prem Singh S / o 
Manna Singh R / O V . Dhogri Teh . Jalandhar , 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh. Gurteg Singh S / o Bhoga Singh 
R / o 81-Garden Colony, Model Town , Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


Jalandbar the 10th December 1982 


( a ) by way of the aforosaid persons within a period 

of 45 day from the data of publication of the 
gotico in the Odd Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, whichever period oxpircs later; 


( h ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publica 
tion of this potice in the Official Gazetto. 


Ref. No. A . P . No. 3674 . - -Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act 1961 (43 of 1961) ( horglnafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxccoding 
Rs. 25,000 and bearing No . 
As per Schedule situated at Dhogri 
(and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ), has been transforrod under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION - The terms and expressions used hercin ea 

Aro defined in Chapter XXA of the ind 
Act, shall have tho game moaning as avon 
le that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovanion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act. In 
respect of any income arising from the transfer; 
Låd / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in tbe registeration salo 
deed No. 257 of April, 82 of the Rogistering Authority , 
Jalandhar. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Inomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , thorofore, in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
scotion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persoas, namoly : 


Date : 10 - 12- 82 
Soal : 
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FORM ITNS- 


NOTICE UNDER SECTION 269D 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Sh . Prom Singh S / o 
Manna Singh R /O V . Dhogri Teh . Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sb Gurter Singh S / o Bhoga Singh 
R / O 81-Garden Colony , Model Town , Jalandhar . 

( Transferec ) 
( 3 ) As S. No, 2 abovo. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other . 

(Peraon whom the undersigned knows 

to be interested in tho property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIUNER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar the 10th December 1982 


( 2 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


Ref. No A . P . No . 3675, – Whercas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havc ieason to believe that the inmov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs 25 ,000 / - and bearing 
No, as per Schedule ytuated at Dhogri 
(und more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in April 82 
foi an apparent consideration 
which is less than the fair market valuo of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market valuo 
of the property as aforesaid excecds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 48 
agreed to between the parties has not been truly stated in tho 
said instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the data of the 
publication of this notice to the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hered 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chaptor, 


( a ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax uoder the seld Act, in 
rospect of any income arising from the trupelor ; 
and / or 


TMS SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income, or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - cax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration salo 
deed No . 258 of April , 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Typooting Amtt, Commiuioder of Locomo-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proptity by the issue of this notice under sub ac 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persong, namely : 


Date : 10 - 12 - 82 
Şoal : 
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ANLATILA 


FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh , Piem Singh S / o Manna Singh 
R / O V . Dhogit Ich Jalandhar, 

( Transferoi ) 
( 2 ) Sh . Gurmeet Singh legal Guardian of Gurnam Singlı 

Onkar Singh Ss / o Guiteg Singh R / o 81-Garden 
Colony, Model Town , Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, it any , to the acquisition of tho kald property 
may be mado la writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later; 


Jalandhar the 10th December 1982 
Ref. No . A P . No . 3676 .-- Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) hereinafter referred to 
as the said Act, have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No, as per Schedule situated at Dhogti 
(and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve , that the fair market value of the property as afore 
kaid exceeds the apparent consideration therofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : --- The terms and expressiong used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
Jospect of any incomo arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concenlment of any income or any 

moncys or other assets which havo pot been or which 
ought to be disclosed by the transferco for tho par 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -lax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No 561 of Apıil, 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar , 


J. L , GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue for this notice under sub 
Section ( 1) of Section 269D of tho jald Act to the following 
persons, namely : 


Date : 10-12- 82 
Seal : 
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THEY 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Manmohan Singh Rana 

S / o Gulab Singh R / O 568 , Model Town , 
Jalandhar. 

( Transferor ) 
12 ) Sh . Sohan Singh & Mohan Singh 

Ss, o Kewal Singh R / o 404 - R , Model Town , 
Jalandhar. 

( Transfereet 
( 3 ) As S. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other. 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


Jalandhar the 10th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice of tho respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No . 3677. — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excceding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per schedulc situated at Model Town , Jalandhar 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Onicer at 
Jalandhar in April 1982 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
tios has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : - - 


(b ) by any other person intercsted in the sald immov . 

able property within 43 days from the date of 
the publication of this notico in the Oficial Gazotto. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions usod horoin mare . 

defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have tho samo moaning as given in that 
Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evånion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, la 
respect of any incomc arising from the transtor : 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
dced No. 546 of April, 82 of the Registering Authority, 
Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act 
1957 ( 27 of 1954 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inapocting Mastt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soction 
( 1 ) of Secion 269D of the said Act, to the following persons , 
namely : — 


Date : 10 - 12 - 82 
Seal : 
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LLISYYS 
FORM IINS - - - - - 

( 1 ) Sh . Herbhujan Singh S / O Mohinder Singh 

through Sh . Mohinder Singh S / o Jagar Singh 
RO 31-Chalwey Roud , East Stough Berk 

Shire , England . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Sit, Ilarinderjit haul 

W / O Sh . Sukhwant Singh C / o Bawa Hospital, 
Punj Peer, Julundhar 

( Transſeice ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

1 ? ) is S No. ? above . 

( Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any othei. 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Person whom the undersigned knows to be 
SIONER OF INCOME - TAX 

interested in the property 


ACQUISITION RANGF, TALANDHAR 


Taluundhar, the 10th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
m . y be made in writing to tho undersigned : 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notico 
in the Official Gazette or i period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivc porrons, 
whichever period expires lator ; 


Ref. No. A . P . No. 3678 . – Whcicus, 1, 
J. L GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
As the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property, having a fair market valuo cxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at Punj Peer , Jalandhai 
(and moic fully describe in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on April 1982 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe thut the fur market value of the property 
as aforesaicl excolds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen per cent of such apparent conglderation and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the mid 
Act, shall havo the same meaning as given 
La that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transferi 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of my income or any 

moneys or other assets which have not beer or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property 1 4th share of BV - 1140 situated in Punj Peci . 
Sulandhai und persons as mentioned in the registrution sale 
deed No 663 of Ariil , 82 of the Registering Autho ity 
Jalandhai 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhi . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :- - 
36 – 416GI/82 


Date : 10 - 12 - 82 
Seal 
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FORM I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Jagjit Singh S / o Mohinder Singh 

through Sh . Mohinder Singh S / o Jagar Singh 
R / o 31-Chalwey Rond , East Stough Berk Shire, 
Lngland. 

( Transferor ) 
(2 ) Dr. Gurwant Singh S / o Dr. Harbhajan Singh 
c / o Bawa Hospital, Punj Peer, Jalandhar . 

( Transferec ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intercsted in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the properly ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : - - 


Jalandhar, the 10th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publicatlon of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pesona 
whichever period expircs later ; 


(b ) by any other person interested in the soid immov 

able property within 45 days from the date of the 
publicacion of this notice in the Official Gazettc . 


Ref. No. A .P . No. 3679 . — Whereas , I, 
J. L . GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority under Scction 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the Immov 
able property , having a fair inarket value cxcceding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No , as per Schedule situated at Panj Peer, Jalandhar 
( und more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on 1982 , April 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the nfurcsaid property and I have 
reason to believe that thọ fair market value of the property 
as aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrunost of transfer with object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ma 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning u given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arging from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not bea or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomic -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


1 / 41h Property No. BV - 1140 situated in Punj Poor , Jalan 
dhar & persons as mentioned in the registration sale deed 
No. 704 of April , 82 of the Registering Authority , Jalandhar. 


J. L , GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Runge , Jalanchar , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 12 -82 
Sead : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh Makhun Singh S / o 

Mohinder Singh through $ h Mohinder Singh 
S / o Jagar Singh 
RO 31- Chalwey Roud , East Stough Berk Shire , 
Englund 

( Transferol ) 
( 2 ) Sh Sukhwant Singh S / o Di Harbhajan Singh 
6 / o Bawa Hospital, Paus Peer, Jalandhai 

( Tiansfelực ) 
13 ) ASS No 2 above 

( Person in occuration of the property ) 
( 4 ) Any other person inteiested in the pioperty 
( Peison whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


in ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tbc Service of notice on the respective persons 
whichever period expires later , 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 
Ret No AP No 3680 — Whercay, I, 
J1 GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property having a fair market value 
exceeding R $ 25 ,000 / - and bearing 
No as per Schedule situated at Janj Peer Jalandhar 
(and more fully descubed in the Schedulc annexed hereto ) , 
has been transferred undei the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1906 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in Apul 82 
foi un apparent consideration which in less than the 
fail market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
pioperty as aſocsaid cxceeds the apparent consideration 
therofor by more than Afteen per cont of such apparont 
consideration and that the consideration for guch transfer 
as agreed to between the parties has not been truly statod 
in the said instrument of transfer with the object of: 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publicalion of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION — The terms and cxpressions used herein 

arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game moaning ag given in 
that Chapter 


( el ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


1 /4th property No. BV -1140 situated in Punj, Pr. Jaland 
hai & Persons as mentioned in the registiation sale deed 
No 831 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Julandhar 


( b ) façılıtating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


JL GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tex 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsal property by the issue of this notice under 813 
sçction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date 
Seal : 


10 - 12 82 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Surinder Singh S / O Mohinder Singh through 

Sh . Mohinder Singh S / o Jagar Singh 
r / o 31-Chalwey Road , East Stough Berk Shire, 
England , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Amarjit Kaur W / o Dr. Gurwant Singh 
C / o Bawa Hospital, Punj Pir, Jalandhar. 

( Transferce ) 
( 3 ) As S. No. 2 abovo ( Penyon in occupation of tho 

property ) 
( 4 ) Any other person interųsted in the propeity . ( Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
propeity ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
inny be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR . 

Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A .P . No. 3681. — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No . 
As per schedule situated at Punj Pir , Jalandhai 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property os aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
tiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , withun 45 days from the date of the 
publication of this nice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


la 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the mid Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 / 4 property No. BV - 1140 situated in Punj Pir , Jalandhar & 
Persons os mentioned in the registration sale deed No, 914 
of May, 82 of the Registering Authority . Jalandbar . 


1h ) lacilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J , L . GIRDHAR , 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Incomo- Tax 
Acquisition Rangu , Julandhar, 


Now , therefore , in pusuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 12 - 82 
Seal : 


JUMO 
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FORM ITNS- - - 

( 1 ) Sui Mukhtur Singh So Nathu Singh 

r / o Bibi Ji Gurdwara Wali Surak , 
Muga Mulla Singh , Mogu . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( 2 ) Shui Amar Singh , Gurchaian Singh Se / o Hakan 
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Singh vo Dhụ Kot Teh . Moga . 

( Transferce ) 
13 ) As S. No. 2 above . (Person in occupation of the 

property ) 
" ( 4 ) Any other person intciested in the property . ( Person 

whom the undersigncd knows to be interested in the 

property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX 

Objcctions, it uny 10 the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned . 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th Decembei 1982 
Ref. No. AP. No. 3682. — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
Lbc Locome- lax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immor. 

45 days from the date of publication of this notice 
able property , having a fair market value exceeding 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 

the service of notice on the respective persons, 
as per schedule situated at Moga Mcblu Singh 

whichever period expires later ; 
(and more fully described in the Scbedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Moga on April, 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair markct value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe tbat the fair market value 

( h ) by any other person intçıcated in the said immov 
of the property as aforesaid exccede the apparent considera 

nblc property , within 45 days from the date of the 
ton thcrcfor by more than fifteen per cent of such apparent 

publication of this notice in the Official Gazette . 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agiced to betwcen the parties has not been truly stated in the 
Suid instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION . - llic terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


ib ) ( açılıtating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havc not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
ihc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Poreily & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No 245 of April. 82 of the Registering Authority , 
Model 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , the clock in PLITSU . .ce of Section 2000 of the soil 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
storcsaid property by the Issuo of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followlog 
persons , namely : 


Date : 10 - 12 - 82 . 
Seal : 


1212 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15, 1983 (PAUSA 25 , 1904 ) 


[ PART III — $ xc . 1 


FORM ITNSrce 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Hari Singh S / o Krishan Singh 
1 / 0 Muhalla Sodian, Moga Meblu Singh , Moga . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Makand Lal S / O Lal Chand etc . 
R / O Basti Ali Pur, Moga , 

( Transferce ) 
( 3 ) As s. No. 2 above . (Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . (Porgon 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - -- 


Jalandhar , the 10th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


Ref . No. A . P . No. 3683, - Wheeras , I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority Under Section 269B of the 
Inconie - tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hcrcinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable p operty , huving a fair market value excecding 
Rs. 25 ,000 / - and hearing No. 
as per schedule situated at Moga Mehla Singh 
( and more fully described in the Schedulc annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ollicc of the Registering officer at 
Moga on April , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have rcason to believe that the fair market value of the 
prodcrty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the sald instrument of transfer with the object of: - - 


( 5 ) by any other person interested in the said immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and cxprcasions used hercio as 

are defined in Chapter XXA of the mold Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or avasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
ind 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the lodian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 ol 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property & Porsons as mentioned in the registration salc 
veed No. 167 of April, 82 of the Registering Authority , 
Moga . 


J. L . GIRDHAR , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Pange , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
nforosald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons , namely 


Dato : 10 - 12 -82. 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Wazir Singh $ / 0 Gurdit Singh 

f / o Moga Mehla Singh near GT Road , 
Basti Gobind Garh , Moga . 

(Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Shri Nirmal Singh , Manjit Singh Ss / O Sucha Singh 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

and Kewal Singh S / O Amarjit Singh 
slo V . Lohara Teh , Moga . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

* ( 3 ) Ag s. No. 2 above . (Person in occupation of the 

property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

whom thc undersigncd knows to be interested in the 

property ) 
OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR . 


Object ons, if any, to the acquisition of the said property 
nay be made in writing to the undersigned : 


( n ) by any of tbe aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons 
whichever period expire9 later ; 


Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A .P . No. 3684 . - Whereas , I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excccding Rs. 25, 000 / 
And bearing No. 
as per schedule situated at Moga Mehla Singh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Moga on April, 1982 
for an apparcnt consideration which is l¢ns than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between ibo 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and exprcasions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho samo meaning is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, In 
respect of any income arising from tho transfor ; 
and 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 136 of April, 82 of the Registering Authority , 
Moga . 


J. L , GIRDHAR , 
Compotent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of locomo- Tax 
Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sakt Act, to the 
following persons, namely 


Date : 10 - 12 - 82 
Sent : 
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FORM ITNO 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mukhtiar Singh S / o Natha Singh 

r / o Bibi Ji Gurdwara Wali Sarak , 
Moga Mehla Singh , Moga . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Saroj Rani W / O Pawan Kumar 

S / o Jagdish Rai 
R / O Mihna Teh . Moga. 

( Transferce ) 
* (3 ) As s. No . 2 above. (Person in occupation of the 

property ) 
" (4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigncd knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR . 


Jalandhar, the 10th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Omcial Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A .P . No. 3685 . — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to us the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
ns per schedule situated at Mogu Mehla Singh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transførred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Moga on April, 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
han fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of the notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herela as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act 
in respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Pers ns as mentioned in the registration sale 
deed No . 447 of April , 82 of tho Registering Authority , 
Mogn , 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to bo dlaclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1937 ( 27 of 1957 ) : 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Now , thorofore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcaald property by the isgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
penons ni inely : 


Date : 10 - 12 -82 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mukhtiar Singh S / o Natha Singh 

r / o Bibi Ji Gurdwara Wali Sarak , 
Moga Mehla Singh , Moga . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Tursem Rani W10 Mangat Ram 

sio Labh Singh 
c /o V . Nathuwala Jadid , Tch . Moga. 

( Transferce ) 
( 3 ) As . no. 2 above. ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undersigncd knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR , 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later; 


Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A . P . No. 3686 . Whereas, I, J, L , GIRDHAR . 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the iminovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No. 
as per schedule situatel at Moga Mehla Singh 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Moga on April, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the Apparent consideration 
therefor by more than fiftcen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
tho said Instrument of transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : 


The torms and exprouglone Used heroin us 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
ropact of may incomo arising from the transfor ; 
and / or ; 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 449 of April, 82 of the Registering Authority , 
Moga . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the trenger for the pur 
ponor of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) , or the said Act, or the Woalth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the imue of thiq notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
person . , namoly : 
37 - 416GI/ 82 


Date : 10 - 12 -82 . 
Scal ; 
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( 1 ) Shri Mukhtiar Singh S / o Natha Singh 

r / o Bibi Ji Gurdwara Wali Sarak , 
Moga Mehla Singh , Moga . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( 2 ) Shri Ranjodh Singh S / o Atma Singh 
INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

T / o V , Lale Teh , Moga . 

( Transferce ) 
* ( 3 ) As s. no. 2 above , (Person in occupation of the 

property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

* ( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writlog to the undersigned : - 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR . 


Jalandhar, the 10th December 1982 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persona , 
whichever period expires later; 


Ref. No. A .P , No. 3687. — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horelnafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
proporty , having a fair market value excooding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
as per schedule situated at Moga Mehla Singh 
(and more fully described in the Schedulo annexed 
horeto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Moga on April, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo toason to 
believe that the falr market value of the property as atorcsaid 
exceods tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agtcod to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Official Gazette. 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions usod heroin as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( 1 ) tacilltating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the suld Act , bo 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 55 of April , 82 of the Registering Authority , 
Moga. 


( b ) facllitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Soctlon 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforceaid property by the issue of this notico under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 12 -82 . 
Soal : 


PART III - Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15 , 1983 (PAUSA 25, 1904) 


1217 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mukhtiar Singh S / o Natha Singh 

r / o Bibi Ji Gurdwara Road , 
Moga Mehla Singh , Moga . 

( Transferor ) 
2 ) Smt. Satinder Kaur w o Ranjodh Singh 
r / o V . Lalle Tehsil Ferozepur . 

( Transferec ) 
( Person in occupation of the property ) . 
( 3 ) As s. no . 2 above. 

(proporty ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later ; 


Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A . P . No. 3688. — Wherea:9, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
as per schedulc situated at Moga Mehla Singh 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Moga on April , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfor as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


1946 of 1908 Transfered by 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and exprossions used horelo us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givon 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho hid Act, in 
raspoct of any docomo arising from the transfer ; 
tod / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho wld Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration sulo 
deed No. 56 of April, 82 of the Registering Authority , 
Moga . 


1 . L . GIRDHAR , 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 12 - 82 . 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Balwant Singh s / o Hira Singh and Gurdev 

Singh, Harbans Singh Ss / o Jagir Singh 
R / O Moga Mandi, Moga . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME ( 2 ) Shri Satish Kumar $ / o Suraj Parkash 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

r / o Moga Mandi, Moga. 

( Transferec ) 
( 3 ) Ag s. no , 2 above, (Person in occupation of the 

property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(4 ) Any other person interested in the property. 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR . 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigacd : - - 


property 


Jalandhar , the 10th December 1982 


( 1 ) by any of tho aforovaid persons within poroda 

45 days from the date of publication of thly notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref . No. A. P . No. 3689. — Wheeras, I, J. L . GIRDHAR , 
belog the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
is the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
as per schedule 
situated at Moga Hehla Singh 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Mogn in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than ifteen per cent of such apparent consideration 
And that the consideration for guch transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used boroin a un 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No . 169 of April, 82 of the Registering Authority , 


Moga . 


( b ) facilitating the concealment of any income on 

any monoya or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Julandhar. 


- Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this potico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persone, namely : 


Dalo : 10 -12-82 , 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


) Shri Jeon Singh S / o Sh . Chuhria Singh 
Vill . Gill Patti. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Balwinder Singh & Sarbjit Singh s / o Gurdev 

Singh , and Satnam Singh & Nachbattar Singh 
Ss / o Sh , Partap Singh , Bhatinda , 

( Transferce ) 
( 3 ) A9 8. no . 2 above. (Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR , 


Jalandhar, the 10th December 1982 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 dayt from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto ore period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persoas , 
whlohover period expires later ; 


16 ) by any other person interested in the said imaov 

ablo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. A .P . No. 3690 . -- Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the in 
movable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Scheduled situated at V . Gill Patti, Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
şaid cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to botwcon 
the parties has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and oxpressions used herein am 

aro dednod in Chapter XXA of the old 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Cheptor, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transforor to pay tax under the wald Act, la 
rospoct of any incomo arlolay from the trutor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


deed No. 111 of April, 1982 of the Registering Authority, 

Property and persons as mentioned in tho Registration sale 
Bhatinda . 


(b ) facilitating the concealmont of any locome or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferoo foi 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or tho Woalth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 12 -82 . 
Seal : 
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SunSRL 
FORM ITNS ( 1 ) Shri Ram Kumar S / o Suraj Bhan Bhatinda. 

( Transferor) 

( 2 ) 1. Shri Kishan Kumar S / o Ved Parkash ; 2 . Sneh 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Lata w / o Sohan Lal; 3 , Ashok Kumar S / o Sh . Des 

Raj C / o M / s . Ballori Ram Sohan Lal, Cloth Mer 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

chants , Sadar Bazar , Bhatinda . 

( Trangferec ) 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

to be interosted in the property ) 
SIONER OF INCOME- TAX 


Objoctions, if any , to the roquisition of the said property 
may be made in writing to the undervignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

43 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazotto or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respectivo persone , 
whichovor period expira later; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 10th December 1982 
Ref. No . A . P . No. 3691.- Whereas, I, J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having a fair markct value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at V . Gill Patti 
( and more fully described in the Scheduled annoxed 
horeto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot value of tho property as aforesaid 
excoods the apparent consideration therefor by 
moro than fifteon per cent of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 
betwoon the parties has not bcon truly stated in the said Ins 
trument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 43 days from tho dato of the 
publication of the notice in tho Oficial Gazette. 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
la that Chapter 


( 1 ) taalitating the reduction or evasion of tho Ilablity 

of the transforor to pay tax undor tho nid Act, la 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No . 1-43 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


( b ) facilitating the concealment of any income or LDY 

MODoys or othor assets which have not been or 
which ought to be declosed by the travforço for 
tho purpose of tho Indian Incomo- tex Act, 1922 
( 11 of 1922) or the mid Act, or tho Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L. GİRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inltlato procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notico under rub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
ponton , samoly : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Soal : 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ram Kumar S / o Suraj Bhan , Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1 . Krishan Kumar S / o Ved Parkash ; 2 . Sneh Lata 

w / o Sohan Lal; 3 . Ashok Kumar S / o Des Raj 
RIO C / o M / s. Ballori Ram Sohan Lal, Cloth Mer 
chants, Sadar Bazar , Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

( Person in occupation of property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE ĮNSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the aid 
may be made in writing to the underlined : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sçrvice of notice on the respective persons 
whichever period oxpiros later 


Ref. No. A .P . No. 3692 , - Whereas , I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) have ronson to bellovo that tho Im 
movable property, having a fair market valuo cxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at V . Gill Patti 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April 1982 
for an apparont consideration which is loss than the 
fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to bellove that the fair market 
valuo of the property as aforesaid exccods the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfor as agreed to botween the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this gotico in the Official Gazetto. 


EXPLANATION :- The terms and exprossions used herein us 

aro defined in Chapter XXA of tho man 
Act, shall have the same meaning as give 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act in 
rmpact of any incomo arislag from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No . 146 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commisioner of Income- tax 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , therefore, in pursuadco of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby Initiato proceedlogs for the acquisltion of the 
atorovaid property by the issue of this notice under mb 
section ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act, to tho follow 
ing Dordons , dimoly : 


Date : 10 -12-82 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Balwant Singh S /o Sh . Labh Singh , Municipal 
Committee , Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ajaib Singh S / o Sh . Sher Singh , Vill. Jodhpur 
Romana , 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 abovo . 

(Person in occupation of property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the dadenlgod : 


property 


Jalandhar, the 10th Decomber 1982 


(a ) by any of tho aforouid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notioo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichevor period expires lator; 


Ref. No. A . P . No. 3693. - Whereas, I, J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horeipafter reforrod 
to as tho said Act ) , have rou100 to bellove that the immoy 
ablo property , having a fair market value ciceeding 
Rs. 25, 000 / - and boaring No. 
As por Schedule situated at Dabwali Road , Bhatinda 
(and moro fully described in the Schedule annoxed heroto ) , 
bas beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registring Officer at 
Bhatinda on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

elieve that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparont consideration thorofor by more than 
Aftoon per cont of such apparent conaldoration and that the 
consideration for such transfer as arrood to between the 
partlc hm not been truly stated in the vald instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The torms and oxpressions wiod beroin ea 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, obell have the same mouning - givon 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, in 
respect of any income arlobag from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

Phoney , or other apets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trapsforoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -to Act . 
1957 (27 of 1957) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
decd No, 147 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tex 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I bereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under jub -zootion 
( 1) of Soction 269D of the said Act, to tho following parton , 
nimely : 


Date : 10 - 12 - 82 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ram Daga S / O Sh . Chanan Rum C / O M / 1 , 
Parus Ram Hukam Chand Sadar Bazar , Bhati da 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Chet Singh S / o Sh . Bakhtaul Singh , B .KO .. 

Mchna Moh . Bhatinda, Madhu w / o Jagdish Rai 
RO Bank Strect, Bhatinda, Sushma Rani D / O 
Ramesh Chand C / o Paras Ram Hukam Chand , 
Sadar Bazar, Bhatinda . 

( Transferec ) 
( 3 ) As pel Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
May be made in writing to the underiged : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires lator; 


Ref. No. A .P . No 3694 .- -Wherean , I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Biliwala Roud , Chowk, Bhatinda 
( and more fully described lo the Schedule annexed bereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideiation therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration ond that the 
considoration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of . .. 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

uro doflood in Chapter XXA of the said Act, 
sball bave the same meaning as given in 
that Chaptor . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

of the transforor to pay tax undor the said Act, in 
raspoct of any incomo arising from tho transtor; 
und / or 


THE SCHEDULF 


b ) facilitating the concealmont of any income or apy 

moncys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the trapsforoc for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registrution sale 
deed No. 219 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatundu . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioncr of Income-tan 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this zotice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - -- 
38 – 416GI/ 82 


Date : 10 - 12 - 82 
Seal : 
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TI 


FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mal Singh S / o Sh . Sher Singh , Vill . Gill Patti, 
Bhatinda , 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Shri Narinder Singh S / o Sh . Nihal Singh , 

Shukuntla Devi w / o Narinder Singh and Raj Kumar 
. S / o Banarsi Dass , Vill . Patti Gill now Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, I any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpirc later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No . A .P . NO , 3695. — Whereas, I, J. L , GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As tho said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value excooding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Gill Patti, Bbatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftren per cent of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partion has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho torms and exproniona ubod horoin - er 

defined in the Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the samo moaning ag rivon lo 
that Chaptor . 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of the Hability 

of tho transforor to pay tax under tho Ald Act. In 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHBDULA 


Property and person , as mentioned in the Registration sale 
deed No. 296 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforon for 
the purposes of the Lodlan Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acqulsition Range 

Jalandbar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
Aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act. to the following 
persons , Darnely : 


Date : 10 - 12 - 82 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bhagwan Singh S / o Sh . Vir Singh , Bhatinda 
Mukhtiar-a - am of Karnail Singh R / O V . Patti Glll. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Gurmail Singh S / o Sh . Bishan Singh , V . 
Sheikhu Teh . Talwandi Sabo . 

( Transfcreo ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 abovo . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMOS 

STONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objoctions, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


Jalandhar, the 10th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective porrons, 
whichever period cxpira later ; 


(b ) by any other person Interested in the sald immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice to the Official Gazette . 


Ref. No . A .P . No. 3696 . — Whereas, 1, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act have reason to believe that the im 
movablo property having a fair market valuo cxcoedlog 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
As per Schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Scbedulo annexed bereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said Instrument 
of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as givea lo 
that Chapter . 


( a ) facilitating the roduction Or evasion of tbe liability 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the trupafer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration ale 
decd No. 331 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoc for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesnic property by the issue of this Notico apdor 800 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porsons , namely : 


Date : 10 - 12 - 82 
Soal : 


1226 

THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15, 1983 ( PAUSA 25 , 1904 ) [PART 1 ]-- SEC . 1 
- - = IDWA at 

R KSISSANCE 

- A - - - - 
FORM IINS 

- - - 
FORM 1. T .N . S . 

( 1 ) Shri Chothbo Kam S / o Hiru Mal, Hira Chowk, 
Sirki Bazar, Bhatinda . 

( Transferor ) 

( 2 ) S / Sh . Lal Singh S / o Mul Singh , 2 . Rajiv Kumar 
NOTICE UNDER SECTION 2690 ( I ) OF THE INCOME 

S / o Ayudhta Parshad , 3 . Pardeep Goel S / o Mool 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Raj, 4 . Krishna Bansal W o Chander Parkash , 5. 
Om Parkash S / o Devki Nandan , 6 . Moorti Dcyi 
W / O Parkash Chand , 7 . Chintamani S / o Sh . Udut 

Narain , 8 . Krishan Kumar S / o Chiranji Lal, 9 . 
GOVERNMENT OF INDIA 

Shashi Aggarwal W / o Anil Kumar, Rs / o Bhatinda , 
10 . Gurcharan Singh and Kapoor Singh SS / o Kirpal 

Singh R / o V . Bhaini. 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Transferee ) 
SIONER OF INCOME - TAX 

13 ) As per Sr. No. 2 above 

(Person in occupation of property ) 
ACQUISITION KANGE, JALANDHAR 

( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be 
Jalandhar, the 10th December 1982 

interested in the property ) 
Objections , if any , to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigncd : - - 
Ref. No. A .P . No. 3697 , - Whereas, I, J. L , ( IRDHAR . 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
that the immovable property having a fair market value 

45 days from the date of publication of this notice 
excoding Rs . 25,000 and bearing No. 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
As per Schedule situated at Multaine Road , Bhatinda 

the service of notice on the respective persons , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 

whichever period expiros later ; 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on Api il 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore 

(b ) hy any other person interested in the said immov 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 

able property within 45 days from the date of the 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 

publication of this notice in the Official Gazette , 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ALB 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
T espect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

mopoys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco foi 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ), or the sald Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
. dced No. 360 of April, 1982 of the Registering Authority , 

Bhatinda. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income -tax , 

Acquisition Range 

Talandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this gotice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons , namely : - - 


Dato ; 10 - 12-82 
Scal ; 
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FORM I. T .N .9 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sbri Darshan Kumar S / o Sh . Jamna Dess, Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Shri Rakesh S /o Sat Dov and 2. Smt, Kamini 
W / o Sh . Chander R / o Faridkot . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above, 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersigned knows to be 

in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the sold 
may be made in writing to the undon ignod : 


property 


. 


( ) by any of tho storoald parvons within a porlod of 

43 days from the date of publioation of this potlas 
in tho Official Gazetto or a period of 30 dayı iron 
the service of notice on the respectivo perton , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A . P . No. 3698 . — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the competent authority under 
Section 269B of the Incomo.tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(bereipaftor referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , baving a fair market 
valuc excceding Rs. 25, 000 / - and 
bearing 
As per Schedule situated at Bibiwala Chowk , Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer 18 agroed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in tho Oficial Gazotte . 


EXPLANATION : The terms and expression , wcd boreln 

are defined in Chapter XXA of the wald 
Act, shall have the same meaning u given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or avusion of the liability 

of tho transforor to pay tax undor tho said Act, In 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as montioned in the Registration sale 
dood No. 463 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the conoralment of any income or any 

monoy , or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or tho Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


J. L. GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inapocting Assistant Commimlonor of Incomo- tax , 

Acquisition Range 

Jalandbar 


Now , thorofore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under Sub 
doctoin ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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UTAN DIGOS - PY 


FORM ITNS 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Sukhdev Singh S / o Sh , Basant Singh , Bhatinda. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Mohinder Singh S /o Sh. Ranjit Singh R /O 
Dohlwan Distt. Sangrur , 

( Transferee ) 
(3 ) As per $ r. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property. 
( Person whom the undersigned knows to be 

in the property ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undorolmod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 
Rof, No. A .P . No. 3699 . - Whereas , I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ), havo reason to believe that the im 
movablo property , having a fair market value excoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
As per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described lo the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering officer at 
Bhatinda on April , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bollove that the fair markot valuo of the property as afore 
sald oxcoeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as a Toed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 

the servico of notice on the respective persons , 
whichevor period aipira later, 


( b ) by any other person Interested in the makl immov. 

Able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein us 

uro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning a given 
la that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arting from the transfor , 
and /or 


(b ) facilitating the concoelmont of any boome or any 

monoys or other assets which havo not beon of 
which ought to be disclosed by tho transforoo for the 
purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the gald Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentionod in the Rogistration sale 
deed No . 702 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


S. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range 

Jalandhai 


Now , therefore , in pandango of Soctiog 269C of the vald 
Act, I hereby initinto proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notic undor rob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Portom . , namely : 


Date : 10 - 12 - 1982 . 
Soal : 
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FORM I. T .N . S .- - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sukhdev Singh S / o Sh , Basant Singh , Bhatinda . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Jagwinder Singh S / o Sh . Ranjit Singh R , o 
Dehlwan Distt . Sangrur . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undergigned knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made la writing to the undersigned 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notion 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective personer 
whichever porlod expira lator; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 10th December 1982 
Ref. No. A .P , No. 3700 .- -Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value oxvoodlag Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed boreto ), 
has been transformed under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April, 1982 
for an apparent consideration which is lose than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have ronson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration thoroot by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transforu agreed to between the 
partios hy not boon truly stated in the old instrumoat of 
trangtor with the object of - 


(b ) by any other person Interested in the sald Immov 

able property, within 45 days from the date of 
tho publication of this potico in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expression wod horela u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the amo mening u dvo 
in that Chapter 


(a ) facilitathag tho reduction or ansion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, in 
rospect of any incom , wling from tho transdor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Proporty and person . as mentioned in the Registration sale 
deod No . 703 of April , 1982 of the Registering Authority, 
Bhatinda . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havonot boon or 
which ought to bo disclosed by the transfordo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tu 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Acolatant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , therefore , in punuinoo of Section 269C of tho hid 
Act, I hereby initiato proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under rub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
POTBOD , Danely : 


Date : 10 - 12 - 1982 . 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sbn Qurdlal Singh 
S / o Indei Singh , Bhatinda 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Kaur Chand S /o Bhagwan Dass , Bhatinda. 

( Tiansferee ) 
( 3) « S No . 2 above . . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the Property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the sold 
may bo tondo in writing to the undersignod : 


property 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 
Jalandhar , the 15th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this podico 
in the Omcial Gazetto or a porlod of 30 day from 
cho service of notice on the respective PCIBODA, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said Immor 

ablo proporty , within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . A . P . No. 3738. — Whereas, I, J , L , GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
reforred to as the said Act ) , buvo ronson to bellove that the 
immovable property , having a falr Darket value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexod horeto ) , 
has boon transterred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent considoration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such tradotcr as agreed to between tho 
purtica has not bocn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object ot : 


EXPLANATION :-- The torms and expression wod boroin us are 

detted in Chapter XXA of the vald Act, 
shall have tho samo meaning as riven in that 
Chapte . 


( a ) facilitating tho roduction or ovusion of the liabllity 

of the trostoror to pay tax under the vald Act, lo 
respoct of any incomo arising from the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentionod in the Registeration 
ale dood No, 251 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tiansferos for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tar Act, 1997 
( 27 of 1957) : 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acqulaltion Range , Jalandhar . 


Now , thercforo , lo pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiato proceedings for the aoquisition of the 
aforouid property by the issue of this notice ander sub 
soction ( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following 
ptrogs , namely - -- 


15 - 12 - 1982 


Date 
Seal : 
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FORM UTNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mohinder Singh S / o Sh . Nahar Singh 
Rio Gi] Patli, Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jaymir Singh S / o Sh . Jugraj Singh , 
Bhatinda 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above 
( 4 ) Any other person interested in the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undenignod 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expiros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A .P . No. 3702. — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
And bearing 
No. As per Schedulc situated at V . Gill Patti, Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhatiada on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov. 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; — The terms and expressiong used herein , u 

are defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the same meaning is given in that 
Chapter . 


(a ) (acilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Lodian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 732 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda, 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


. .Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing person , namely : 
39 – 416GI/ 82 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM NO . I.T .N .S. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shmt. Gurdial Kaur Wd/ o Sh. Nahar Singh, 
V . Gill Patti. 

( Transferor ) 


( 2 ) Smt. Angraj Kuur W / o Sh . Jugraj Singh , Bhatinda . 

( Transferoe ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 
( 4 ) Any other person interested in the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 10th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . A . P , No. 3703, — Whereas , I J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at V . Gill Patti , Bhatinda 
(and more fully described in the Schodulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
at Bhatinda on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the maid instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall bave the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transforor 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and prsons as mentioned in the Registération sale 
deed No . 753 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J , L . GIRDHAR 

Competent Authurity 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore , lo pursunaco of Section 269C of the vald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persona , namely : 


Date : 10 - 12- 1982 
Seal : 
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FORM ITNŞ 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 


( 1 ) Shri Ramji Lal, Sh . Sant Ram S8 / 0 Sh , Roshan 
Chand R / o Vill. Gill Patti. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Mange Ram S / o Sh . Bhagat Ram R / o Raman 

Mandi, Sh . Țarlok Chand S / o Barnarsi Dass , Jalan 
dhar, Surinder Kumar S / o Sh . Sohan Lal, Bhatinda, 
Jagan Nath $ / o Gondi Ram C / o J . K . Khurana , 
Advocate Distt. Court, hBatinda . 

( Transferee ) 
As per Sr. No. 2 above 
(4 ) Any other person interested in the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado In writing to tho undersigned 


Jalandher, the 10th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid poisons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona, 
whichevor period expiros later ; 


Ref. No. A . P . No. 3704. - Whereas, I J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rondop to believe that the im 
movable property , having fair market Vuo cxcocding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at V . Gill Patti 

( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
at Bhatinda on April , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by moro than 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

able property , within 45 days from to date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION :-- Tho terms and expressions used herein as are 

defined in Cheptor XXA of tho uld Act 
shall have the damo moaning 28 given 
to that Chaptor. 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act la 
rospect of any income arlying from the transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monayı or other usets which have not boon or which 
ought to be disclosed by tho transform for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Rogistoration sale 
deed No , 775 of April , 1982 of the Registering Authority , 
hBatinda . 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango , Jalandhar 


, . Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqulsltion of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the uld Act to the following 
persons, namely :- -- 


Date : 10 - 12 - 1982 
Soal : 


1234 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15 , 1983 (PAUSA 25 , 1904 ) [ Part II - ŞBC . 1 
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FORM ITNS 

( 1 ) 1 . Shri Suresh Kumar , Shri Vijay Kumar S / o Shri 

Madan Lal S / O Shri Hukam Chand . 

R / o Jaitu . 

2 . Smt. Santi Devi Wd /o Shri Madan Lal, 
NOTICE UNDER SECTION 269- D (1 ) OF THE INCOME 

R /O Jaitu , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Smt. Darshna Devi Wlo Sh . Lajpat Rai S / o Sh . 

Kaur Sain , R /o Dhuri. 
4 . Smt. Raj Kumari W / O Prem Chand S / o Shri 

Moti Ram , R / o Barnala . 
GOVERNMENT OF INDIA 

5 . Smt. Vinod Kumari W10 Shri Raj Kumar S /o 

Shri Raghbir Chand , R / o Dhabwali Distt. Hissar , 
6 . Smt. Rekha Rani Wlo Shri Vijay Kumar S / 0 

Shri Mangal Sain , R /o Rampura Phul. 

7 . Smt. Nirmal Lata W / o Shri B . K . Garg of Assam , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

R /O Jaitu , 

( Transferor ) 
OF INCOME-TAX 

( 2 ) Shri Jagdish Chand S / o Shri Mussadi Lal, 
ACOUISITION RANGE, JALANDHAR 

C / o Jantul Cloth House , New Market, Jaitu , 

( Transferee ) 
Jalandhar, the 10th December 1982 

13 ) As S . No. 2 above . 
Ref. No. A . P . No. 3705 .- -Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 

( Person in occupation of the property ) 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 

14 ) Any othci person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be interest 
Inconic -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 

ed in the property ) 
s the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No, as per schedule situated at Jaitu 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
( and more fully described in thọ Scheduled annexed 

may be made in writing to tho undersignod : 
heretu ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Jaitu on April, 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 

( a ) by any of the aforesaid persons wtihla a period 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

of 45 days from the date of publication of this 
believe that the fair market value of the property as afore 

notice in the Oficial Gazette or a period of 30 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 

days from the service of notice on the respective 

persons, whichever period expirc later, 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not beca truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of - 

(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in this Oficial Gazette . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herelo mo 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
The purposes of the Indian Incomc-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax 

Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property iwo Shops with Chabara and person as mention 
ed in the registration sale deed No . 130 of April , 1982 of 
the Registering Authority , Jaitu . 


J. L . GIRDHAR 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons, namely ;- 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Labh Singh , Shri Atma Singh & Shri Sohan 

Singh Ss / o Shri Lal Singh , 
R / O V . Ujhey Karan Teh . Muktsar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Surjit Singh S / o Shri Avtar Singh , 
RlO Chak Paliwala Teh . Fazilka. 

( Transfercc ) 
( 3 ) As S . No . 2 above , 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be interest 
ed in the properly ) . 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar. the 10th December 1982 


Objections, il any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of tho aforesaid portons within a period of 45 

day, from the date of publicatiop of this notico in the 
Official Gazotto or a period of 30 day from the 
service of notice on the respective persons, which 
ever period expiros later ; 


Ref. No. AP. No. 3706 . — Whereas. I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-lax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have roason to belicve that the im 
movable property , having a fair market value excceding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No, as per schedule situated at Muktsar, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muktsar on April . 1982. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property AS 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor. 


chly stated is a cedaid 


( a ) facilitating tho reduction or avaion of the liability 

of the transforor to pay tax wodor tho mld Act, 
in respoct of any incomo arising from the transfer ; 

/ or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 10 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Muktsar. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or way 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferoo for the 
purposes of the Indian Locomo- tax Act, 1972 ( 11 
at 1922 ) or the mald Act, or th . Woulth -ta Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thorofore, in pursuance of Socdop 269C of tho said 
Act , thereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of said Act , to the following 
pondons , namely : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Chand Kaur and Jagir Kaur Ds / o Shri Kala 

Singh S /o Shri Hari Singh , 
R /o Malout Road , Muktsar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Balraj Singh S / o Shri Gurbakhsh Singh , 
R /O V . Nandgarh Teh . Muktsar , 

( Transferçe ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be interest 
ed in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho vadonimod : 


Jalandhur, the 10th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid porions withio a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo pertops 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 3708 . - Whereas . I, J, L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, bavipg a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Muktsar, 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rcgistering Officer at 
Muktsar on April , 1982 , 
for ap apparent consideration wbich is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bellovo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the vald immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - Tho terms and expressions used beroin 

are defined in Chapter XXA of tho quid 
Act, shall have the same meaning so given 
In that Chaptor . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the bald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons ag mentioned in the registration sale 
deed No. 197 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Muktsar . 


(b ) facilitating the concoalmont of any income or any 

moneys or other usets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purpovos of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the vald Act, or the Woalth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now therefore , in pursuance of Soction 269C of the 
said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porgons , namely - 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ujagar Singh S /o Shri Gurmakh Singh and 

Shri Jhanda S /o Shri Ujager Singh , 
RIO V . Muktsår . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Nachhatar Singh , Shri Sinder Singh and Shri 

Avtar Singh Ss / o Shri Kainail Singh , 
río near Chbotu Talab , Muktsar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigncd knows to be interest 

ed in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Rel 
the Cactthave 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A .P . No. 3709 ,---Whereas, 1, J. 1.. GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No . as per schedule situated at Muktsar, 

and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
nas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oflicer at 
Muktsar on April, 1982 
for an apparent consideration which is less than tbe 
fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believo that the fair inarket value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer is agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfor with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions ined hercia as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the gald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 194 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Muktsar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons , namely :-- 


Date : 10 - 12 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hargobin Singh and Shri Karnail Singh S8 / o 
Shri Gulab Singh . RlO V . Janisar Teh . Muktsar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shii Vinod Kumar and Shri Narinder Kumos SS / 
Shri Nathu Rani, R / o Dhanoo Singh Street , Muktsar, 

( Transferec ) 
( 3 ) As S . No. 2 abovo . 

( Person in occupation of the property ). 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be interest 
cd in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A . P . No. 3710 . — Whereas. I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property, having a fair markot value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Muktsar , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muktsar on April , 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agrced to between the parties has not been truly stated in 
the sald instrument of tra is for with the object of ;--- 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetta 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used boroin ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 89 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Muktsar , 


J. L . GIRDHAR 

Conipetent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range . Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Jersons , namely : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jugiaj Singh and Shri Gurdial Singh Sg /o Shri 
Gulah Singh , R / o V . Janisar Teh , Muktsar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Narinder Kumar and Shri Vinod Kumar $s /0 
Shri Natu Rum , R / o Street Dhanoo Singh , Muktsar. 

( Tiansferce ) 
( 3 ) As S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be interest 

ed in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections , if any , to the soqolition of the said proporty 
may be made in writing to the undergood 


Jalandhar, the 10th December 1982 


( a ) by any of the aforosald pompons within a period of 

45 days from the date of publications of thi. notico 
in the Oficial Gazotto or i period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whicbever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No 3711.. -Whereas, 1, J. L . GIRDHAR , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property , having a faji market value exceeding Rs. 25 ,000 - 
and bearing No . As per schedule situated at Muktsar, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muktsar on April, 1982 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by inore than 
fiftoen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


believe that men of the aforesaidam, which is 


NAPTION : — The torms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor tho said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moreys or other assets which have not been oL 
which ought to be disclosed by the transierce for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) . 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
Jeed No 88 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Muktsar. 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act , I hereby inltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propeity by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pertoni, namely : 
40 - 416GI / 82 


Date : 10 - 12 - 1982 
Scal : 


4 





. 


Y 


1 


, 


- 


5 


. 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Shri Ajaib Singh & Shri Angrej Singh Ss / o Shri 
Hargobind Singh and Shri Buta Singh , Shri 
Gurdev Singh uirf Shri Baldev Singh and Shri 
Hakam Şingh & Shri Naib Singh S / o Shri Jugraj 
Singh and Smt. Nand Kaur Mother of Shri 
Deputy Singh and Shri Sukhdev Singh S / o Shri 
Gurdlal Singh , 
R /o V . Janisar, Teh . Muktsar , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Narinder Kumar and Shri Vinod Kumar Ss /o 

Nathu Rani, 
R /o Dhanoo Singh Street, Muktsar. 

(Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be interest 

ed in the property ) 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 10th December 1982 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. A . P . No. 3712 . — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority undor Section 269B of 
the Incomo-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter rotorrad 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value exceed 
ing Rs . 25, 000 / - and bearing 
No . as per schedule situated at Muktsar, 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muktsar on April, 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property I have reason to 
believe that tho fair market value of tho property AS 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potloo 
in ibe Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros lator; 


(b ) by any other porson Interosted in the said Immovablo 

property , within 43 days from the date of the public 
cation of this dotice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - - Tho torms and expressions usod boroin as to 

definod in Chapter XXA of the said Act , 
sball havo the same meanjag as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovwion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any incomo arlslog from the transfer ; 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which bavo not boon or 
which ought to bo disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property and persons As mentioned in the registration sale 
deed No. 87 of April, 1982 of the Registering Authority . 
Muktsar . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acqulaltion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
og persons, nadiely : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Scal : 


. 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Ajaib Singh & Shri Anytej Singh Ss / o Shri 

Hargobind Singh and Shri Buta Singh , Shri 
Gurdev Singh urf Shri Baldev Singh and Shri 
Hakam Singh & Shri Naib Singh S / o Shri Jugrij 
Singh and ml, Nand Kaur Mother of Shri 
Deputy Singh and Shri Sukhdev Singh Slo Shri 
Gurdial Singh . 
R /o V . Janisar , Tch . Muktsar. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Ashok Kumar, Shri Ravinder Kumar Ss /o Shri 

Nathu Ram , 
R /o Dhanoo Singh Street, Muktsar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 abovc. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intciested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be interest 

ed in thc property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A .P . No. 3713 . — Whercas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
as per schedule situated at Muktsar, 
( and more fully described in the Schedule annoxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
Muktsar on April , 1982 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of titansfer with the object of :: - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein es 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havc the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
doed No, 74 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Muktsar . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomu-tax 

Acquisition Range , Juiandnar 
Date : 10 - 12 - 1982 
Soal ; 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sald At, to the following 
persons, namely : 


tiontesaid property inte proceedingsof 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1) Shri Ajaib Singh & Shri Angrej Singh Ss / o Shri 

Hargobind Singh and Shri Buta Singh , Shri 
Guidev Singh urf Shri Baldev Singh and Shri 
Hakam Singh & Shri Naib Singh S / o Shri Jugraj 
Singh and Smt. Nand Kaur Mother of Shri 
Deputy Singh and Shri Sukhdev Singh S / o Shri 
Gurdial Singh , 
R / o V . Janisar, Teh . Muktsar , 

( Transferos ) 
( 2 ) Shri Ashok Kumar, Shri Ravinder Kumar S8 / Shri 

Nathu Ram , 
R / o Dhanoo Singh Street , Muktsar, 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person, in occup :ition of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be interest 

ed in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, tbe 10th December 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the 
may be made in writing to tho undersigned : 


said 


property 


Ref. No. A . P . No, 3714 . — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter reterred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value cxceeding 
Rs . 25,000 /- and bearing 
No, as per schedule situated at Muktsar, 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muktsar on April , 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property as 
aforosaid cxceeds tho apparent consideration therofor by more 
than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with tho object 
of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notic 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days TOD 
tho sorvice of notice on tho respecrive persou , 
whichovor period oxpiros lator ; 


(b ) by any other person interested in tho said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo moaning gvon in that 
Chuptor. 


(a ) facilitatiog the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
l espect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 86 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Muktsar, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purpose of the Indian Lacome tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jagraj Singh S / a Shri Arjan Singh . 
RlO V . Malout Ich . Malout. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Rakesh Kumar S / o Shri Parshotam Lal, 
Ro Harji Ram Mandi, Malout. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the propcity . 

(Person whom the undersigned knows to be interest 
ed in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the wid property 
may be made in writing to the undersignod : mo 


( A ) by any of the aforesaid penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpircs later ; 


Jalundhar . the 10th December 1982 
Ref. No. A . P . No. 3715 , — Whcieas, I, J. I . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . as per schedule situated at V . Mulout, 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Malout on April , 1982 , 
for an apparent consideration which is less thap the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
considciation and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
she said instrument of transfer with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in tho said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used horein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glvon 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and for 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No, 246 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Malout, 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Date : 10 - 12- 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Buta Singh S /o Shri Sher Singh through 

Shri Gittan Singh S / o Shri Buta Singh Mukhtiar 
8 -am , R /o V . Malout Tob . Malout. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Saroj Miglani W /o Dr. Abnash Miglani, 
R / o Ward No. 9 , Abohar. 

( Transferec ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

(Person whom the undersigned knows to be interest 
ed in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made writing to the undersignod : 


Jalandhar, the 10th December 1982 


(a ) by any of the aforesald portons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perrons , 
whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the sald immov . 

ablo property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in the Omicial Gazetto . 


Ref. No. A .P . No. 3716 . Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the oald Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. as per schedule situated at V . Malout. 
( and more fully described in the Schedule annexed heieto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Malout on April , 1982 , 
for an Apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid excoeds the apparent consideration 
therefor by moro than fiftcen per cent of such apparent 
consideration and that the considoration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions wed heroin us 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the ljabllity 

of the transforor to pay tax under tho mald Act, lo 
rospect of any incomo arting from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Wealth -tur 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
decd No. 234 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Malout. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
doction ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N .S .- 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMR 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


( 1 ) Shri Sushil Kunn S /o Shri Kundan Lal through 

Shri Kundan Lal Mukhtiar- ai-am S / o Shri Lal 
Chand , 
R / o V . Malout Teh . Malout, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Darshan Singh R /o V . Malout. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) , 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to be interest 
ed in the property ) . 


Objections, if any to the acquisition of the sold property 
may be mado in writing to the undersimod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this aotlo 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the roapoctivo porrone 
whichover porlod expires later; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 10th December 1982 
Ref. No . A .P. 3717. — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinafter referred to 
as the "Said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. as per schedule situated at V . Malout, 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Malout on April , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to bolieve that the falr market value 
of the property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
thorofor by more than fifteen percent of such apparent con 
sidoration and that the consideration for such transfer ar 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
sald instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the sald Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto , 


BXPLANATION : - Tho torns and expressions usod horoin u 

uro defined in Chapter XXA of tho sald Act 
shall have the samo moaning as givon ID 
that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of tho transforor to pay tur under tho aald Act, in 
rupect of any Locomo mblay from the transfor ; 
od / or 


THE SCHEDULE 


(b ) lacilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assota which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferoo for the pur 
poros of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922) or the sald Act, or the Wealth -tas Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 171 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Malout. 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissloner of Income-tex , 

Acquisition Range , Jalandbar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the vald 
Act, I, hereby initiate proocodings for the acquisition of the 
aforemald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soctinn 269D of the gatd Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Jagdish Rai, Shuri Nund Lal, Shu Mohan Lul 

Ss /o Shri Hakain Rilm , 
R / O Ward No. 3 , Abohar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shu Nand Ram So Shui Bhagwan Ram , 
R /o Harji Ram Mandi. Malout. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupatio . of the property ), 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be interest 
ed in the property ) . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforovald porson within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


ne the tax Act, 1961 Authority under 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No . A .P . No. 3718 . — Whereas, 1, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov . 
able property , having fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. as per schedule situated at V . Malout, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Malout on April, 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with tho object of : 


( b ) by Any other person Interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the Oncia 
Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and exprossions used herein as uro 

defined in Chapter XXA of the salt Act 
sball bave the same meaning as given in 
that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho mkt not be 
raspect of key income arialng from tho trustur, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) 


Property and persons 29 mentioned in the registration sale 
dced No. 156 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Malout. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforemald property by the issue of this notice under sub 
Aection ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
регуф , а юly : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAK ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Sugrai Singh S / o Shri Arjan Singh , 
R /O V Malont Teh . Malout. 

( Tunnsfeior ) 
12 ) Shri Ashok Kumar S / o Shii Amar Nath . 
R /O V Malout leh Mllout. 

( Transfeice ) 
13 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 

(Person whom the undersigncd vows to be interest 
ed in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned - 


property 


( 1) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever perlod expires later; 


ACQUISITION RANGF , JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A .P . No. 3719 . - Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
And bearing 
No. as per schedule situated at V . Malout, 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Malout on April , 1982. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
mui ket value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceed , the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration (or such transfer as agreed to between the 
paities has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the gald Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the Jjability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
dced No. 54 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Malout. 


( 6 ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not heen or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Werlih - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
41 – 416G182 


the folosing 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 


get 1012.1982 
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NOTICH UNDIR SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shi Khan Lal S / o Shri Durlan Chan 
RIO Mlout Teli Muhised 

( linfcroi ) 
( 2 ) Shui Surut Singh , Shu Sajan Singh , Sukhmandai 

Singh Sy / 0 Shri Bagha Singh , 
R / O V Malout Teh Muktar 

( Transferce ) 
17 ) As S No 2 bove 

( Person in occupation ol the properly ) 
( 4 ) Any other person witerested in the property 

( Person whom the undersigned knows to be interest 
cd in the propeily ) 


Objections , if any , to the acquisition of thc said property 
may be made in writing to the undersigned - 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANI COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref No AP No 3720 Wheuns I, J L GIRDHAR , 
belog the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter reforred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs 25 , 0007 and hearing 
No as per schedulc situated at V Maluut 
(und inore fully decibed in the Schedule annexed hereto ) , 
hus heen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in thc oflice of the Registering Officer at 
Maluut on April 1982, 
for an apparent cousideration which is less than the 
fair market veNue of the wforesaid property, and 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as nforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivt persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

uble property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Expl ANATION — The terms and expressions used herçin as 

are defined un Chapter XXA of the said 
Act, shall have the sune meaning 19 given 
in that Charter 


( n ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the sold Act in 
respect of any income arising from the transfer : 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the registration le 
deed No 297 of April 1982 of the Registering Authority . 
Malout 


( b ) facilitating the conceulment of any come or any 

moncys or other ns3ct , which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tay 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Talun ihm 


Now , therefoie , in pursuance of Section 2690 of the sun 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isque of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely -- 


10 - 12 - 1982 


Date 
Seal . 
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FORM ITN $ 


NOTICE UNDER SECTION 26907 ( 1 ) ON THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Santo 

Wd / Shri Sowa Singh 
R / O V . Malout Teh . Muktsar. 

(Transferor ) 
(2 ) S /Shri Jaspjal Singh , Gurpal Singh 

S / o Shi Chuhar Singh 
R / o V , Virk Khera , Th . Muktsar. 

( Transferco ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in Occupation of the property ) 
(4 ) Any other porson interested in the property . 

(Person whom the undersigned know 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquiston of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 10th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 day from 
the service of notice on the respective persous, 
whichever period cxpites labor, 


Ref. No. A . P . No. 3721. - Whercas, 1, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority vader 
Section 269B of the lacomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(horeinafter referred to as the said act ) , bavo TCASON 10 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No, us per schedule situated at V . Malout 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Malout on April , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that th : fnir market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration theiefor by moic than 
fiften per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the 
partios bas not been truly stated in the said instrument of 
transfci with the obiect of : 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

ablo property, within 45 days from the datt of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- The terms and cxprcasions used herçin ar 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mçaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cynsion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULF 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other upsats which have not beon or 
whuch ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Inconic - lax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or thc şæld Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957) ; 


Property & Persons as inentioned in the Reglateration sale 
deed No 78 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Malout. 


J. L . GIRDHAR 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons Dunely : 


Dato : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Sunto 

Wd/ Shrl Sewa Singh 
R / O V . Malout Toh . Muktsar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Chand Kaur 

W / o Shri Bhag Slagh 
R / o V . Aspal Teh . Malout. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 10th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be inade in writing to the undersigned : - - 


(a ) by uny of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref. No. A . P . No . 3722 . - Whereas. J, J . L . GIRDHAR 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at V . Malout 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Malout on April , 1982 
for an appaient consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro thun 
fifteen per cent of such apparent consideration and thut 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said iminov . 

ablo property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used beicio as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 80 of April , 82 of the Registering Authority , 
Malout. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiatt proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inque of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow . 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Gurcharan Singh 

S / o Shri Jagwant Singh 
R / o 13 Guru Nanak Pura , 
(Guru Teg Bahadur Nagar ) , 
Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ajit Singh 

S / o Shri Kharak Singh 
R / o V . & P . O . Palahi, Teh . Phagwara . 

(Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interosted in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICH OF THE INSPECTING ASSISTANT CUMMIS 

STONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 10th December 1982 
Ref. No. A .P , No. 3723. ---Whereas, I, J. L , GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rea on to bclicve that the immovable 
property , having a fair market valuç exceeding Rs. 25 ,000 and 
bearing No. as per schedule situated at Jalandhar 
land more fully described in the Schodulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on April, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the falr market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apprent consideration and that 
the considei ation for such transfer as agreed to between the 
paities has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notion 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichevor period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sałd immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this potico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the aid Act, la 
respect of any incomo arising from the trador , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration salo 
deed No. 314 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


Ati facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act. or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


J. I, GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inoomo-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , thereforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Aci, I herchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
personis, namoly : 


Date : 10 -12- 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Ujjagar Singh 

S / o Shri Sant Slagh 
R / o V . Lahewall Teh . Jalandhur. 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Bakshish Singh 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

S / o Shri Mangat Ram and 

Smt. Karam Kaur 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

W / o Bakshish Singh 
R / o House No. 5, Guru Nanak Nagar , 

Jalandhar . 

( 3 ) As S . No. 2 above. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the pioperty ) 

(Transforee ) 
(4 ) Any other person intorosted in the property, 

(Person whom the undersigned knows 
UFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

to be interested in the property , 
SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 10th December 1982 


Objectiony , if inny, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforcsad penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notics 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the sorice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref. No. AP. No. 3724 . — Whereas, I, J, L GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to A4 the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , liaving a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . us per schedulo situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1909 ) in the office of the Registering omcer at 
Jalandhar on April , 1982 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty, and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than Ofteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able propejty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein 29 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 66 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar , 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1972 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefoic , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec 
tion ( I ) of Section 269D of the said Act , to the following 
pçisons, namely : 


Date : 10 - 12- 1982 
Seol ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Muikh Raj 

S / o Shri Nanak Cband 
R / O BVII-759 , Mandi Fanton Ganj, 
Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 2 ) Shri Kunj Lal 

S / o Shri Sham Dass 
R / O BV1I-759 , Mandi Fanton Ganj, 
Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property. 

( Person whom the undersigned knows 

to be laterested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandbar, tho 10th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undertimod : 


any of the afor date of publicatiot 30 days from 


Ref . No. A .P , No. 3725. - -Whereas, I, S.L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to beliove that tbc immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
und bearing 
No , as per schedule situated at Jalandhar 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on April , 1982 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
nuket value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 

oid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that tho consideration for such transfer ng agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with object of : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the scrvice of botia on the respectivo persons, which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested ſo the sald immovablo 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notico in the Official Gazetto . 


FYPLANATION : - - The terms and expressions used horela 

Aro dofined in Chapter XXA of the sald 
Act , and sball bavo the samo meaning a9 
given in that Chaptor, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from tho transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property 1 / 2 Shop No. ВVII -759 situated in Mandi Fanton 
Ganj, Jalandhar & Persons 49 montioned in tho Registeration 
salo deed No . 214 of April, 1982 of the Registering Autho 
Tity , Jalandhar. 


1 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or otber assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tox 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now theicture , I punuan c of Souuun 264- C or the said 
Act. I herchy soitintc proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under Sub 
scction ( 1) of Section 269D of the sald Act , to the follow 
ing persons , namely : - 


Date : 10 - 12 - 1982 
Seol 
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( 1 ) Shri Ram Lal 

S / o Shii Karam Chand 
R / o B . Q . 391 , Bazar Pir Bodin , 

Jalandhar. 
NOTICF UNDER SECTION 26911 ) OF THE INCOM 

( Transferor ) 

( 2 ) Siri Subhash Chander 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

S / o Shri Daria Ditta , 
R / O E . K . 153 , Mohalla Mufftian , 
Jalandhar , 

( Transfereo ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 AS S No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

to be interested in the property ) 
STONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
Jalandhar, the 14th December 1982 

may be made in writing to the undersigned : 


(A ) by any of the aforcasid penons within . period of 

45 days from the date of publication of this notic. 
in the Official Gazette or i period of 30 days from 
the service of notice on the respective penoni, 
whichever period cxpires later; 


Rof. No A . P . No 3726 .-- Whereas, I, J. . . GIRDHAR 
being the Compotent Authority under Section 209B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to u the vald Act ) , havo reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No , as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on April , 1982 
for an apparent consideration which is legs than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fnir market value of the property as afore 
said excccds the apparent consideration therefor by more 
than fifteer per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partice has not been truly stated in the said instrument of 
ringfer with the objoct of : - - 


( b ) by any other person interested in tho said in ,movabi. 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this potice in the Omcial Guzotto . 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter, 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transtcror to pay tax under the gald Act in 
respect of any income arising from the transfer 
ind / or 


The SCHEDULE 


Property 1/ 2 House No. E . Q . 391 situated at Jalandhar & 
persons as mentionod in the registeration sale deed No. 74 
of April , 1982 of the Registering Authorlty , Jalandhar. 


(h ) facilitating the concealment of any incomo or any 

noneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Soctlon 269C of the said 
Act , I bereby faltlato proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the isolie of this notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPFCTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


(1 ) Shri Ram Lal 

S / o Shri Karam Chand 
R / O E . Q . 391, Bazar Pir Bodla , 
Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Surinder Kumar 

S / o Shri Daria Ditta , 
R / o E . Q 153 , Mohalla Muſftian , 
Jalandhar . 

( Transforce ) 
( 3 As S. No . 2 above . 

(Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigned knows 

to be interegted in the property ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th December 1982 
Ref. No A . P . No . 3727 .4Whereag , I, J. L . GIRDHAR 
being the Comsetent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) ( herolpatter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that tho immov 
able property having fair market value occading 
Rs. 25 ,000 / - and being 
No. as per schedule situated at Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rcgistiation Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhr on April, 1982 
for in apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fail market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persone 
whichever period expires later . 


( b ) by any other person interested in the said immov 

Ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used berein AS 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall hayo tho game meaning ag givep 
in that Chapter 


( ( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferur to pay tax under the wld Act , in 
respect of any income arloing from the translar ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the puides of the Indian film omd-lax Act, 1922 
( 0i 1920 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property 1/ 2 House No. E . Q . 391 situated at Jalandhar & 
Persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 310 
of April , 1982 of the Registering Authority , Jalandhar. 


J , L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, º hereby initiuic proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , tu the following 
persons namrlv . - - 
42 — 416G1/82 


Date : 14 - 12 - 1982 
$ cal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Bashambar Dass 

S / o Shri Banarsi Dass 
R / o Kapurthala . 
C /o M / s Jagjit Industrial Corporation , 
Kapurthala . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Chandhu Lal 

S / o Shri Krishan Lal, 
R / o Kapurthala 

( Transferee ) 
(3 As S. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


property 


Jalandhar, the 14th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. A . P . No. 3728 . - Whereas , I, J. L . GIRDHAR 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. as per schedule situated at Kapurthala 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kapurthala on April, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
resnect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitatir. g the concenlment of any income or any 

moners or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by transferee for 
The purloses of the Indian Income- tax Act, 1922 
rii nf 1922 ), or this Act, on the Wealth -tar 
Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land , Building and machinery situated at Kapurthala as 
mentioned in the Registeration sale deed No. 247 of April 
1982 of the Registering Authority , Kapurthala . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commiss ones of Income- ax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 259C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
nforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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NOTICI UNDIR SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

IAK ICT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gurmukh Singh 

S / o Shri Thakur Singh 
R / O V Mithapur Teh . Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Kumari Nimrit Paul, Samrit Pal 

DS / o Shri Kawarjit Singh 
Ro 9 , Guru Nanak Nagar , 
Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 As S No. 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 

(Person whom the undersigned hoows 

to be interested in the property ) 


LOVI RNMENT OF INDIA 


OFFICE OF TH 


INSI LCLING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME- IAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDUAR 


Objections if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons withio a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazctte or a period of 30 days front 
the service of notice on the respective persons . 
whichever period expires later , 


Jalandhar, the 14th December 1982 
Ref No AP No 3729 -- Whereas, I, J L GIRDHAR 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Incom - ax Act 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
us thc 9210 Act ) , have reason to believe 
that the immovable pionerty having a fail market value 
cxcceding Rs 25 ,000 - and bearing 
No as per schedule situated at Jalandhar 
(and more Cully de cribed in the Schedule annexed hcreto ) , 
hus been transferred under the legistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollicc of the Registering Officer at 
Jalandhar on April, 1982 
for an appirent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have icason to 
bclicve thut the fail market value of the property as aforc 
said exceeds thc ipparent consideration therefor by more than 
fifteen per cçal if such apparcit consideration and that the 
consideration for such transfer 19 agreed to between the 
parties has not becn truly stated in the said instrument of 
transfer with the obiect of 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette 


EXPLANATION - - he terms and expressions used hcruin AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the same meaning ag givon 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reluction or evanion of the liability 

of the transfuror in nay tax under the said act, in 
Il peut of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


16 ) fucilitating the concealment of any come or ony 

moneys or other asscts which have not been af 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Italian Tacomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act 1957 127 of 1957 ) , 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No 121 of April , 1982 of the registering authority , 
Talandhar 


TL GIRDHAR 

Conntuni Authority 
Inspecting Assistant Commission of Inconie - tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now ther fore in pisuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby init ito rinceedings foi the acquisition of the 
aforesaid piipeily by the 14411 of this notice undei sub 
section ( 1 ) of hection 269D of the vid u to the follow 
ing persons namely 


14 - 12 1982 


Date 
Seal 
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( 1 ) Shri Jawala Singh 

S / o Shri Dasondha Singh & 
Shri Ujagar Singh 

S / o Shri Chunan Singh 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

R / o V . Lama Pind Chak Hussuina , 
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Teh . Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Santokh Singh Avtar Singh 

Ss / o Shri Shiy Singh and 
GOVERNMENT OF INDIA 
ERNME 

Shri Piare Slagha 
S / o Shri Mota Singh 
R / o 9 , Hargobind Pura , 
Jalandhar . 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTINO ASSISTANT COMMIS 

( 3 ) As S . No. 2 above . 
SIONER OF INCOME- TAX 

( Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

( Person whom the undersigned knows 

to be intuiented in the property ) 
Jalandhar , the 14th December 1982 
Ref. No. A .P . No. 3730 . — Whereas, I, J 1, GIRDHAR 
being the Competint Authority under section 269B of 
the Inconic - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov . may be made in writing to the undersigned : 
able, property having a fair market value oxceeding Rs. 
25, 000 /- and bearing No. 
No. as per schedule situated at Jalandhar 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
( and more fully describ : d in the schedule annexed 

45 days from the date of publication of this notice 
hereto ) , la , been transferred under the Registration Act, 1908 

in the Official Gazette or a period of 30 days 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

from the service of notice on the respective persons, 
Jalandhar on April , 1982 

whichever period expires later ; 
which is less than the fail market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to belleve that the fair market valuo 
of the property as aforcgaid exceeds thc apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 

( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
said instrument of transfer with the object of 


(al facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the lansferor to pay tax under the said Ach, jo 
respect of any incomo arising from the transfer; 
und / or 


EXPLANATION :- - The terms aod expressions used hercin as arx 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the conccalment of any income or any 

moreys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deod No. 141 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Act. I herebo sperty by the last the said Act, 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the fasue of this notico undor sub -sec 
lion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 

sons, namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Makhan Singh , Amar Singh , Aala Singh & 

Sadhu Singh & Smt. Amar Kaur D /o Surain Şiogli 
1 / 0 V . Mithapur , 

( Transferor ) 
) Shri Rachpal Singh 

S / o Lal Singh 
S lo Charat Singh , 
i / o Model Town, Jalandhar, 

(Transferee ) 
( 3 ) as s . No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any uther person interested in tho Property . 

( Person whom thc undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIUNER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
al x Lole in wiling to the undersigned .. . 


ACQUISTION RANGF, JALANDHAR . 

Jalandhar, the 14th December 1982 
Ref. No. A . P , No. 3731. – Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
the Locome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
10 As the said Act"), lyve IClon lu bulce that the in 
movablo property , having . fair market valuo cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No , as per schedule situated at Mithapur 
( and more fully described in ibe Schedule annexed 
hcreto ), has been transferred under the Registration Ac", 1908 
( 16 of 1908 ) in the oftice of the Registcuing Officer 
at Jalandhar on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ay aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefur by more than 
Afteen per cent of such apparent consideralion and that the 
consideration for such 11dafer as agreed to between the 
partios bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in The Othvial Gazette or a period of 30 day. 
from the servico of notice on tho raspxctive persone, 
whichever poriod cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in thc Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The tornis and capressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as glven in 
that Chapter 


( n ) facilitating the reduction or ovaslon of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incom arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
lead No 185 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other inscts which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tha pumO5C Ul the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho skid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competcnt Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initinte proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, in the follow 
ing persons , namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF CHE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Rajesh Dewan 
S / o Dewan Chand , Civil Lincs, Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Darshan Singh 

S / o Mohan Singh 
R / o V . Pasala Tch . Jalandhar and Smt. Harbhajan 
kaur W / o Tarsem Singh . 

( Transferee ) 
( 3 ) as s. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intcicsted in the Property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF I HE INSPI CTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be mikle in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISTION RANGE , JALANDHAR . 

Jalandhar, the 14th December 1982 
Ref. No. A . P . No ., 3732 . - Whereas , J, 
J. L . GIRDHAR . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-trax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the imuvvable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25, 000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Jaswant Nagar Garba 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
Jalandhar on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the afoiesail propcity and I huve reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent considcration therefor by morc thun 
fifteen pcr cent of such apparent considciation and that the 
consideration for such transfer as agreed tu between the 
parties has not been tiuly stated in the said instiument of 
transfer with the object of : 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION --- The twins and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same mconing 
as given in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Enconie-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration salo 
deed No. 293 ol Apsil, 1982 of the Registering Authority , 
Julandhar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomc- Tax 

Acquisition Range , falandhur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the puid Act, (o lhe following 
persoit , namely : 


Date : | 1- 12 - 1982. 
S -ul : 
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( 1 ) Shu Jawala Singh , Udhan Singh 

Ss , o Dasondha Singh and Ujsgar Singh , 
Palhat Singh Ss / o Chanan Singh 

R /UV Lima Pind Chack Hussaina , Teh . Jalandhar 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferur ) 
TAX ACT , 1961 (43 of 1961 ) 

( 2 ) Shri Sadhu Ram S / o Gurdit Ram and 

Balwant Singh S / o Bhan Singh and Charan 

Singh S / o Balwant Singh 
COVI RNMENT () INDIA 

Rio V . Ajit Nagar, 
Jalandhai , 

( Transferee ) 

( 3 ) as No 2 above . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

( Person in occupation of the property ) 
OF INCOME- TAY 

( 4 ) Any other person interested in the Property. 

( Person whom the undersigned knows 
ACQUISTION RANGT , JALANDHAR . 

to be interosted in the property ) 
Jalandhar, the 14th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the sald proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. A , P . No /3733. – Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR . 
being the Complent Authority under Section 
269R of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and hearing No. 
No, as per schedulc situated at Lima Pind Chak Hussaina 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has heen transferied under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer 
at Jalandhai on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notko 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able properly within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; --- The terms and expressions used herein as 

arç defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the game moaning A8 given in 
that Chapter 


(A ) facilitating the reduction or cvasion of the liabilty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
roßpect of any income arising from the transfer ; 
ond / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 300 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Julandhar 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-rax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -MX 
Act. 1957 ( 27 of 1997 ); 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-lax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , thercfoie , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
wforesaid property by the issuo of thix 70tice under sub 
mection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 , 
Soal ; 


- - - - I SIREN 
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( 1 ) Shu Amar Singh Sło kartar Singh through Gencral 

Attorney Joginder Singh near Santa Iron Store , 
Nakodar Road , Jalandhar, 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 260D1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Raminder Singh S / o Lal Singh 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

and Sawaran Kaui W / O Jagminder Singh 
r / o 23 -L , Model Town , Jalandhai. 

( Transferce ) 

( 3 ) as 9, No 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the Property . 

(Person whom the undersigoed knowo 

to be interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISTION RANGE, JALANDHAR 

may be made in writing to the undersigned : 
Jalandhar, the 14th December 1982 

( a ) by any of the aforesaid persons within period of 
Ref No. A . P No /3734 -- Wherens, I, 

45 days from the date of publication of this notice 
JL GIRDHAR 
being the 

In the Official Gazotto Or a period of 30 days from 
Competent Authority under Section 269 - B 

the service of notice on the respectivo persons 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), (hereinafter re 

whichever period expired later ; 
ferred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
R $ 25 , 000 / - and hearing 
No as per schedule situated at V Kingra 

( b ) by any other persons interested in the gald immovablo 
rand more fully described in the Schedule annexed hereto ) 

property within 45 days from the date of publi 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

cation of this notice in the Official Gazetto . 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Jalandhar on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proncrtv and I have reagon to 
believe that the fair inarket value of the property 89 aform 
Sud exceeds the apparent consideration therefor by more 

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein met 
than fifteen percent of such apparent conglderution and that 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
the congideration for such transfer us agreed to between the 

Act , shall have the same meaning us vivon 
parties has noi been truly stated in the said instrumont of 

in that Chapter 
transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
nurposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or tbe Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
dcel No 541 of Apul, 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar 


J. L GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 14 - 12 - 1982. 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Piara Singh S / o Phuman Singh 

r / o Lama Pind Chuk Hussaina , 
Teh . Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Surinder Kumari W / o Kuldip Ram 
1 / o Suchi Pind , Teh . Jalandhar , 

( Transferee ) 
( 3 ) as s. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 )! Any other person interested in the Proporty . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Teh. Jalan Kuldip RanTransferor 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISTION RANGE, JALANDHAR . 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 14th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective perigos, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A . P . No. 3725 . — Whereas, I, J, L , GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforred to 
u tho sald Act ), havo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at Chak Hussaina Jalandhar. 

( and more fully described in tho Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
at Jalandhar on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent considoration therefor by more than 
fifteen perccat of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo moaning us given la that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovaslon of tho Hability 

of the transferor to pay to under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer 
and /or ; 


The SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any incomo or 

nay moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transforoo 
for tho purposes of the Indian Income- tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth 
Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 644 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar , 


Now , thereforo, in purmance of Section 269C of the sald 
Act, I horeby initlato proceedlogs for the acqulsition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D) of the fald Act, to the following 
person , namely : 
43 – 416GI/ 82 


Dato : 3 - 12 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Phuman Singh S / O Hukam Singh 
r / o V . Chak Hussaina Teh . Jalandhar . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Parshotam Lal S / o Ram Parkash 
f / o V . Suchhi Pind , Teh , Jalandhar , 

( Transferee ) 
( 3 ) as 8 . No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the Property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


ACQUISTION RANGE , JALANDHAR . 

Jalandhar, the 14th December 1982 


Objections, if any , to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notko 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. /3736 . - Whçreas , I, 
J . L . GIRDHAR . 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereniafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
No. As per schedule situated at V . Chak Hussaina 
( and more fully described in the Schedule Annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
at Jalandhar on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that tho fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to betwoon the parties has not been truly 
stated in the gald instrument of transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property , within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazotto 


EXPLANATION : – The terms and expressions used herein as 

Aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arlsing from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No . 645 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


(b ) facilitating the concealment of any Income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposcs of tho Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango , Jalandhar , 


Now , thercroro , in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
pforosaid property by the issue of this notico under sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
отвода, даmеlу : 


Act , to the following 


Date : 14 - 12 - 1982 . 
Seal : 


Date : 14-12-1982. 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Sadhu Singh , 

Mitheo Singh and Gurdev Singh Urf. Sukhdev Singh 
Ss / o Puran Singh , Bhutinda . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Gulab Singh S / o Sh . Ganda Singh 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

R / o Vill . Jodhpur Romana . 

( Transferce ) 
( 3 ) As s . No, 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any other person interested in the Property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , 

Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
ACQUISTION RANGE, JALANDHAR . 

may be made in writing to the undersigned : 
Jalandhar, the 15th December 1982 
Ref. No. A . P . No. / 3737 . — Whereas, I, 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
J. L . GIRDHAR , 

45 days from the date of publication of this notion 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 

the service of notice on the respective persons , 
as the aaid Act ) have reason to believe that the immovable 

whichever period expires lator ; 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
as pepr schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo 
annexed hereto ) , has been transferred under the Rogistra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 

(b ) by any other person interested in the said immov 
Bhatinda on April 1982 

able property, within 45 days from the date of time 
for an apparent consideration which is less than the fair market 

publication of this notice in the Official Gazette . 
value of the aforesaid property, and I have reason to believo 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefur by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considoration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 

EXPLANATION : -- The torms and expressions used herein # 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
of . 

shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the vald Act, bu 
respoct of any incomo crking from the trandor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration doed 
No. 257 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


(b ) facilitating the concealmcat of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not bcon of 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indlag Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) , or tho wald Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho 
said Act, I hereby iniţiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely - 


Date : 15 -12-1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Harmail Singh S / o Sh . Nahar Singh 
R / o Gill Patti. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Naib Singh S /o Jugraj Singh Bhatinda 
( 3 ) As per Sr . No . 2 above 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from thọ date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later; 


Jalandhu , the 10th December 1982 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property within 45 days from tho dato of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A . P . No. 3701. - Whereas , I J. L , GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referied to 
As tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 and 
bearing No. As per Schedule 
situated at V . Gill Patti, Bhatinda 
(and more fully described in the Schodulo annoxed horeto ), 
bas boon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering officer at 
at Bhatinda on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excoods tho apparent consideration therefor by moro than 
Afteon per cent of such apparent consideretion and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partica has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions weed 

berein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
29 given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of thọ transferor to pay tax under the vald act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been OT 
whioh ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Propeity and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 751 of April 1982 of the Registering authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, namoly : 


Date : 10 - 12- 1982 
Seal : 
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FRM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISTION RANGE , JALANDHAR . 


( 1 ) Shri Bhagwan Singh S / o Sh . Madan Singh 

Mukhtiar- am of Sh . Bhupinder Singh , 
Kothi Amar Pura , Bhatinda of G N D . T . P . 
Colony, Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Gurprit Siogh S / o Sh . Kartur Singh 

Teacher , G . H . S . Jaitu , Smt. Harmanjit Kaur D / O 
Pritam Singh Brar 
R / o Harino Teh , & Distt. Faridkot and Sukhdeep 
Kaur D / O Sukhdev Singh Vill. Nathpura Teh . 
Nathana 

( Transferee ) 
( 3 ) us s. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the Property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potlo . 
in the Official Gazetto or a porlod of 30 dayı from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Jalandhar, the 15th December 1982 
Ref. No . A . P . No. 3739 . — Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR . 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referrel 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movablo Property having a fatr market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) ha 
been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bbatinda on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions 08ed herein as 

Aro defined in Chaptor XXA of tho vaid 
Act, shall have tho samo moaning us givef 
at that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration galo 
deed No . 235 of April , 1982 of tho Registering Authority , 
Bhatinda. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J, L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Jalandhar , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
Section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15 -12 - 1982 
Scul : 
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for lesen.I 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bhagwan Singh S / o Madın Singh Mukhtiaram 

of Narinder Sigh , Son , Kothi Amar Pura , Near 
Thermal Colony, Bhatindų . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) The Akal Sahai Co-operative House Building 

Society Ltd , Bhatinda through its Secretary and 
Vice President Sh . Baldev Singh Moga Distt. Food 
Laboratory , Old Civil Hospital, Bhatinda. 

( Transforce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person of occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the Property . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


(Person whom the undersigned knows 

to be interested in tho property ) 


ACQUISTION RANGE , JALANDHAR . 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


Calcutta , the 15th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 3740 . - -Whereas , I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (bereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
No. As per schedule situated at Bhatindu 
( and more fully described in the Schedule annexed 
bereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on April 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agrood to between the parties has not been truly stated in the 
said ipstrument of transfer with tho object of 


(b ) by any other person intercsted in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein A 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as givon 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income ansing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No . 181 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatindu , 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C of tho 
gald Act, I hereby foitiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by tho isgue of this notico under 
Bub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowlog persons, namely 


Date : 15- 12 - 1982 
Seal : 
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FORM NO . I. T .N .S . - 


( 1 ) Shri Bhagwan Singh S / o Madan Singh 

Mukhtiar- am of Narinder Singh Son ., 
Kothi Amarpura Near Thermal Colony , Bhatinda . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) The Akal Sahai Co -operative Housc Building 

Society Ltd ., Bhutinda through its Secretary & 
Vice President Shri Baldev Singh 
Moga Distt. Food Laboratory , Old Civil Hospital, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whome the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th December 1982 


Objections , if any, to the acquisition of tho uld property 
may bo made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within * period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
la tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo por on 
whichover period atpires lator ; 


Ref. No . AP 3741, - -Whereas, I J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
tho said Act ) , have reason to belleve that the innovable 
property , having a fair market value cxcceding Rs. 25,000 / 
and bearing 
As per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982, 
for an apparcnt consideration which is less than 
the fair market valuo of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
tho parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Imamovablo 

property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oncial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used horoin u 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning an given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovision of tho liability 

of the transforor to pay tax under the vald Act, 
In rospoct of any locom , Arialog from tho transfer ; 
and /or 


e no other assets which have not been 


(b ) facilitatink tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferat for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tak 
Act , 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


us 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale decd No . 478 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely » 


Date : 19 - 12 - 1982 
Seal ; 
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SESA 


FORM ITNS 


. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Surjit Singh S / o Nihal Singh , 
Chand Sar Basti, Bhatinda . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Subhash Chand S / o Chiranji Lal, 
Rampura Phool. 

( Transferee ) 
( 3 ) Aş per Sr . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whome the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ;--- 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days free 
tho sorvico of notice on the respectivo porton , 
whichever period cxpirca lator; 


(b ) by any other person interested in the said Immo 

vable property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. A .P . No. 3742 . — Whereas, I J, L , GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed here 
to ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 in the office of the registering officer at 
Bhatinda in April 1982 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair markct value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the falr market 
value of the property , as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideartion and that tho consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with tho object 


EXPLANATION : - The torms and oxpressions vuod horeia as 

aro defined in Chapter XXA of tho sald Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovusion of the lability 

of the transtonor to pay tax under tho maid Act, in 
respect of any lacomo arising from the transfor ; 
48d / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 315 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by tho transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act, or tho Wanith -tax Act, 
1957 (27 of 1997 ) ; 


which oughtother assets which have income 


J, L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Now , thereforo , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , pamoly : 


Date : 13 - 12- 1982 
Seal : 
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TL 


FORM ITNS 


( 1 ) Shu Boota Singh S / o Aljan Singh 

R / o Chand Sar Basti, Bhatinda , 


( Tiansſeros ) 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Megh Raj Aggarwal S /o 

Daulat Rum , Civil Court , Bhatinda . 
Sh . Chiranji Lal S / o Bansi Ram , Advocate , 
Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whome the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANI COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


Jalandhar, the 15th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persona , within a period of 

45 days from the date of publication of this gotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


fxceedingo vabic propeaid Act ), 261) Thorelection 


Ref . No. A .P . No. 3743. - Whercas, I J. I.. GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immoyable property , having a fair market value 
excecding Rs . 25,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the schodule annexed 
hereto ) , has bera transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - lax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No . 322 of April, 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J, L , GIRDHAN? 

Competent Authority 
Inspecting Ansistant Commissioner of Jacone-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesai pdroperty by the igaue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
44 - 416G1/ 82 


Date : 15 - 12 - 1987 
Seal : 
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MODEL 


CONFLIT 


DI TW , KonTLTL 


FORM FINS 


-- - 


( 1 ) Shii Augiej Singh S / o Aljan Singh 

Chandsar Basti, Bhatinda , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Tarsem Lol, Mahesh Kumar & 

Subhash Chandçi Ss / o Madan Gopal, Bhatinda . 
Bhug Singh , Shiviaj Singh Ss /o Natha Singh 
Vill . Poobla Teh . Nathana , Sukinder Kaur 
Wo Boota Singh , 
Guiu ar Distt. Bhatinda . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JAI ANDHAR 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whome the undei signed knows to be 

interested in the property ) 


Jalandhar, the 15th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. A .P . No. 3744 . — Whereas, 1 J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Incoine - tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hcreinaſter referred to 
As the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property having a fair market value cxcocdung ks. 25.000 / 
and bcaring 
No. as per schedulo situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred linder the Regiytiation Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 , 
for an apparent coneration which is less than the fair 
muiket value of the aforesaid propeity and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceod3 the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent considciation and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument oL 
transfer with tho object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
noticc in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of norice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said inimovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chaptor XXA of the wald Ache 
shall bave tho samo maning as givop ta thar 
Chaptor. 


(x ) facilitating the reduction or evasion of the bibility 

of the transferor to pay tax under the said Aci, in 
respect of any incot arising from the trante , 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
w .ch ought to be disclosed by the transterce lor 
the purposes of the Indian Income-tax Au , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -lax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 325 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhai 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 15- 12 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shii Om Parkash Garg S / o Des Raj 

C / o Kailush Cotton Factory , 
Haji Rattan , Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Ruman Bala W /o Suresh Kumar 
R / o Rampura Phool. 

( Transferce ) 
(3 ) As pei Si. No. 2 above. 

( Person in occupation of the proporty ) 
14 ) Any other person interested in the property. 
(Person whome the undersigned knows to be 

interested in the p .operty ) 


GOVLPNMI NT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGF , JALANDHAR 


Objections, if any, to the ucquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 15th December 1982 


Ref. No. A . P . No . 3745. - Whereas, I J. L . GIRDHAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date wf publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever perod expired lator; 


( b ) by any other person interest : d in the sald inmov 

ablc properly , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( heroinutter icfenied tu 
as the said Act ) , have reason to believe that the innov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully descubed in the schedule annexed heretu ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Bhatinda in April 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen percent of such ir parent considciation and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transſei 
with the object of : 


EXPLANAIJON : — The terms and expressions used herein as 

ule defined in Chapter XXA of the said Act , . 

shall have thic same meaning as givca in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
rompect of any income ansing from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other usets which have not becb or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Aci, 1922 ( 1 ) of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


Piopcrty and persons as mentioned in the Registraion sale 
deed No. 342 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


J. L . GIRDHAR , 

Conpetent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate piocccdings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15- 12 - 1982 


Seal : 
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NOTICH UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shii Om Parkash Gurg S / o Des Raj 

C / o Kailash Cotton Factory , 
Haji Rattan , Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Raman Bala W / o Suresh Kumar 
R / o Rampura Phool. 

( Transferee ) 
( 3 ) As pci Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whome the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective dergone , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. A .P . No. 3746 . - -Whereas, I J L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - und bearing No . 
As per Schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by more 
than liſten per cent of such apparent consideration and that 
the ronsidcration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein F8 

ure defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registoration 
sale deed NO. 408 of April, 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other aggets which have not beep or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic -tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persons, namely : - - 


Date : 15 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Vijay Kuwal S / o Sb . l Ians Raj. 

Karyana Dealer, near Old Police Station , 
Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shii Ranbir Singh S / o Sh , Tara Singh 

Surjit Kaur W / O Ranbir Singh , 
Manjit Singh , Raghubir Singh , 
Kiranjit Kaur W / o Manjit Singh 
C / o Vijay Kumar , Karyana Dcaler, 
Near Old Police , Station , Bhatinda . 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whome the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned ; - - 


Jalandhai , the 15th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thug potico 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later; 


Ref. No. A . P . No. 3747. — Whereas, I J. L . GIRDHAR 
being thc Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the suid Act ) , have reason to believe 
that the immovablc property , having a fair market valuc ex 
ceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
As por Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) . 
baş becn transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftcen por cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer y agreed to between tho parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immova 

blo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein # 

aro defined in Chapter XXA of the old Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor. 


( 1 ) facilitating the reduction or evusion of the lability 

of the transferor to pay tex under the raid set 
in tespect of any incomo arising from the transfor ; 
mad / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
dced No. 353 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

Donoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing perscos, namely : -- 


Dute : 15 - 12 - 1982 
Sa 


. . 
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FORM ITNS - - - 

( 1 ) Shri Vijay Kumar S / o Sh . Hans Raj, 

Mukhtiar- a - am of Smt. Raj Rani his sister , 
Karyana Dealer, near Old Şadar Thapa , 

Bhatinda . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferon ) 

( 2 ) Shri Raghubit Singh S / o Sh . Norata Singh , 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Boota Singh S / o Bakhtaur Singh , 
Sh . Harchand Sngh S / o Gurnam Singh Rachhpal 

Kaur W / 0 Harchand C / o Dr. Pirthi Singh , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Horticultural Deptt. Dabwali Road , 
Bhatinda . 

( Transferee ) 

( 3 ) As per Sr . No. 2 above. 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

(Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
OF INCOME- TAX , 

(Person whome the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 
Jalandhar, the 15th December 1982 

Objections, if any , to the acquialtion of the sald property 
Ref. No . A .P No. 3748 . — Whereas , I. J. L . GIRDHAR may be made in writing to the undersigned : 
being the Competent Authority undei Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Acl ) have reason to believe that the immov 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
able property , having a fair market value exceeding 

45 days, from the date of publication of this notice 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
As per Schedule situated at Bhatinda 

the service of notice on the respective persons, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 

whichever period cxpires later ; 
has been transfericd under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 

( b ) by any other person interested in the said immov 
fair market value of the aforesaid property and I have 

ble property within 45 days from the date of the 
reason to believe that the fair market value of tke 

publication of this notico in the Official Gazette . 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftecn per cent of such apparent 
consideration and that thc consideration for such transfer EXPLANATION :- - The terms and cxpressions used horein as 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 

pro defined in Chapter XXA of the said Act . 
the said instrument of transfer with the object of : - - 

shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the roduction or evasion of the Jlability 

of the transforor to pay tax under tho said Act , ip 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as icotioned in the Registeration sale 
decd No. 354 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authorlty 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range , Jalandhai 


Now , thoroforo , in pusuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
peryong , zamoly :-- - 


Date : 15 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS. .. ~ 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Baboo Ram S / o Sh . Chet Ram 

R / o Ban Bamboo Shop , Sirki Bazar, 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Shamsher Singh Joginder Singh , 

Balwant Singh & Pirthi Singh $ s 10 Puran Singh , 
Devinder Singh , Swaranjit Singh Ss / o 
Shamsher Singh C / o Dr. Pirthi Singh , 
Horticulture Deptt. Dabwali Road , Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whome the undersigned knows to be 

interestcd in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objection , it any, to the acquisition of the said proporty 
may be mado in writing to the undersigned :- - 


Jalandhar , the 15th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any olher person Intereytod in the gald immov . 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


Ref. No . A . P . 3749.-_ Whercas, I J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
lacomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the in 
moyable property having a fair market value excecding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bhatinda in April 1982 , 
for un apparent consideration which is less than thc fair 
market value of tho aforesaid property and I have roason to 
believe that tho fair market valuo of the property as afort 
sald exceeds the appareat consideration therefor by more than 
Afteen percent of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcon the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; 


The terms and expressions used herein N 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given la 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabüity 

of the transforor to pay tax under the auld Act , in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoyg or other assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
salo deed No. 355 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


J , L . GIRDHAR 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- taz, 

Acquisition Range, Jalandhar 


inow , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Aa , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atorcsaid property by the isgue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act to the following 
perfoos, namely : 


Date : 15- 12 - 1982 
Scal : 
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FORM I. T . N . S . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shrimati Dwajki Devi Wd/ o Sh . Hong Raj 

C / O Vijay Kumar , Karyana Dealer , 
Opp. Old Police Station , Bhatinda . 

( Transfero 
( 2 ) Shri Raj Pal Singh , Prithpal Singh Ss / o 

Joginder Singh , Manjit Singh , Norata Singh , 
Surinder Kaui W / o Manjit Singh 
C / o Dr. Pirthi Singh , Horticultural Deptt., 
Dabwali Road , Bhatinda. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the propeity ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whome the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar , the 15th December 1982 
Ref. No. A .P . No. 3750 . — Whercas, I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No , as per schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982, 
for an apparent consideration which is leas than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer a9 agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


(b ) by any other personi interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions usod herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the gamo meaning is given in 
that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any incomc arising from che transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration salo 
deed No. 356 of April , 82 of the Registering Authority . 
Bhatinda. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
followlag persons , namely : 


Date : 15 - 12 - 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Pawan Kumar S / o Hans Raj C / o Vijay Kumar. 
Karyana Dealer. Opp Old Police Station , Bhatinda . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Jasvir Singh , Amuk Singh So Ranvir Singh , 

Joginder Singh S / o Chanan Singh , Satwant Kaur 
Wlo Joginder Singh C / o Dr. Pirthi Singh , Harti 
culture Deptt. Dabwali Road , Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACOUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigad : 


Jalandhar , the 15th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires later ; 


as the su immovable. 


Cand 


Ref. No . A . P . No : 3751. - Whercas, I 
J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tas Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . As per Schedule situated at Bhatinda, 
(and more fully described in the Schedulo annoxod heroto ) , 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 
for no apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said excoods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property withio 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The torms and expression used herein 2 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall havo the same meaning ag given 
in that Chapter . 


(n ) facilitating the reduction or evapion of the labbilty 

of the transferor to pay tax under the wld Act , in 
respoct of any income arlslog from tho trastor ; 
and /or 


e spect of ahom to pay torta evasion o 


Tho SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 337 of April 1982 of the Registering Authority , 
Ahatinda. 


1%) ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the vid 
Act, I hereby initiate pioceedings for the acquisition of the 
aforosald property by the issue of this notice undor sob . 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 
45 — 416GI/ 82 


Dato : 15 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Har Ominder Singh Urf , Harvinder Singh S / o 
Sunder Singh Vill . Tungwalı 

( Transferor) 
( 2 ) Shi Het Ram S / o Shri Nand Ram Vill. Dhunike , 

Moti Singh S / o Vir Singh , Gurdial Singh S / o Inder 
Singh Bhatinda , 

( Transferec ) 
(3 ) A9 per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar , the 15th December 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid ponons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 dan 
from the service of gotico on the respective porrons , 
whichever period expires later, 


Ref. No. A . P . No / 3752 . - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have roagon to believe that the Immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No. As per Schedule situated at Bhatinda, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the samo meaning is given 
In that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 480 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda 


J . I . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Cominissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby inſtiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing perso19, Damely : 


Date : 15 -12 - 1982 
Şeal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Sukhminder Singh S / o Shri Ajaib Singh , R / o 

Sant Pura Road , near Radha Swami ( Beas ) Sat 
Sang Bhawan Bhatinda . 

( Transforor ) 
( 2 ) The Bank Staff Cooperative House Building Society 

Ltd ., Bhatinda through its active members : - 1 . 
President : Shri G . S . Sawhney, United India Ins . 
Coy., The Mall, Bhatinda . 2 . Vice President : Shri 
Jai Paul Garg , Union Bank of India Dharam Pura , 
Bazar Branch , Patiala . 

( Transfereo ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective poriona , 
whichever period cxpiros lator. 


Jalandhar, the 15th December 1982 
Ref. No. A . P . No /3753 . — Whereas, I 
J . L . GIRDHAR 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovablo property , having a falr market valuo 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at Bhatinda , 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to bclieve that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties not been truly stated in the mid 
instrument of transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : 


The terms and oxpression . used horoines 

to defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning given 
ja that Chaptor. 


(1 ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, lo 
respect of any locomo arlslog from the transfor: 
and /or 


The SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 754 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda, 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of tho said Act, or the Waelth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thereforo, la pursuance of Soction 269C of the mid 
Act , I hereby laltiato procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho insgo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 15- 12 - 1982 
Seal : 
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FORM I.T.N .8. - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Opinder Singh S / O Pohla Singh Vill . Jodhpur 
Romana Teh . & Distt. Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Bank Stuff Co -operative House Building Society 

Ltd ., Bhatinda through its Secrctary Shri Jai Paul 
Garg , Union Bank of India , Dharampura Bazar , 
Patiala and President Shri G . S . Sawhney , United 
India Insurance Coy ., The Mall, Bhatinda. 

( Transferee ) 
( 3 ) As der Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writlog to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhur, the 15th December 1982 
Ref. No. A . P . No / 3754 . — Whereas , I 
J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
und beuring 
No. As per Schedule situated at Bhatinda, 
( And more fully described in the Schedule annexed bcrclo ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforosald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfor as agreed to between the 
partles has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of the notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein * * 
are defined in Chapter XXA of tho said Act. 
iball bave tho samo meaning as plvon lo 
that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or avuion of the Lability 

of tho transforor to pay tax under the wald Ac , L 
respect of any incomo arising from the trader; 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforToo for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Woalth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
dced No . 755 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I horeby initiato proceedid for tho acquisition of the 
afordsaid property by the issue of this notico under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said "Act, to the follow 
ing porsons , namely : 


Date : 15- 12- 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shrimati Amarwati D / o Shri Hans Raj Bhatinda 
C / o Vijay Karyana Store, Bhatinda. 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Tasbir Singh , Bhagwant Singh SS / o Kartar 
NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

Singh , Smi. Harinder Kaur W / o Shri Amarjit and 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Kirpal Singh S / . Karam Singh R o Bhatinda . 

( Transferęc ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Person in occupation of the property ) 
SIONER OF INCOME - TAX 

( 4 ) Any other person interested in the properly . 

( Person whom the undersigned knows to be 
ACQUISITION RANGE 

interested in the property ) 
JALANDHAR 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may bo made in writing to tho undei signcd : 


1 the stad Act, 1961 (4) arity, under 
property having have reason to believe inafter referred to 


( tl ) by any of the afoicnaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazotto or a period of 30 days from 
tho Kervice of notice on the respoctivo persons, 
whichever period expires Inter; 


Jalandhar, the 13th December 1982 
Ref. No . A . P . NO / 3755 . — Whercas , I 
J . L, GIRDHAR 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , havo reason to believo that the immovablo 
property having a fair market valuo cxceeding Re, 25 , 000 / 
and bearing 
No. As per Schedulc situated at Bhatinde 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) . 
bas beco transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
Aforesaid exceeds the ar , arent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for suah transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : 


The ternis aud expressions and hercin as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall be the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
rapect of any income arising from tho tranfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitatlog the concealment of Any income or 

any moneys or other anoto which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho parposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act . 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sulle dood No. 416 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comissioner of Income- tax , 

Acquisition Rangc , Jalandhur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby Initiato procoeding for the acquisition of the 
Aforesaid property by the lasuo of this notice under tub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to tho follow 
ing persors, namely : 


Date : 15 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . - - - 


- 


( 1 ) Shri Babu Ram S / o Chet Ram , Bhatinda . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Baljit Singh , Harjit Singh SS / o Balwant Singh , 

Amarjit Singh , Avtar Singh SS / o Joginder Singh , 
Govinder Kaur W / o Pirthi Singh , Bhatinda . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSSTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACOUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 15th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the old property 
may be made in writing to the undersiped — 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notie 
in the Offic : Gazetto or a poriod of 30 days from 
the servico of notico on the respectivo pontou , 
whichever perlod expirca lator; 


Ref. No. A .P . No / 3756 . - Whereus , I 
J . L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to bellove that the 
immovable property having a fair market valuo axceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Ag por Schedule situated at Bhatinda , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Oficer at 
Bhatinda in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
conside, ation for such transfer as agreed to betwoan tho 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in tho Oficial Gazette 


EXPLANATION ;-- The terms and expreulons wed horolom 

aro defined in Chapter XXA of the kid 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or ovaalon of the liability 

of the trenuferor to pay tax under the ind Act, in 
rapoct of may income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and pcisons 119 mentioned in the Registration 
sale deed No. 417 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


( b ) facilitating the concealmont of any lacomo or upy 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to bo dibuciosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Iacomo-tux Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act , 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the wid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
rection ( 1) of section 269D of the sald Act, to the following 
persons, oamely : 


Date : 15 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Kaka Singh S / o Bhag Singh Mukhtiaran Tehsil 
Singh Sio Kaka Singh R / o Bhatinda . 

( Transferos ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


) Shri Picm hunar Sio Baij Nath , Mukand Lal 

S / o Nathu Ram , Amar Kumar S / O Ramai! Dass , 
Smt. Krishna Devi W / o Biibal Dass R / o Bhatinda , 

( Transferco ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 Above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACOUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ;-- 


(a ) by any of the aforonald persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of the 
notico in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of aotice on the 
raupectivo ponone , whichover parlod expire lator ; 


Jalandhar, the 15th December 1982 
Ref. No. A .P . No /3757 . — Whereas , I 
J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have renson to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As der Schedule situated at Bhatinda , 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act ( 1908 16 
of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Bhatinda in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
niarket value of the aforesaid property, and I have reason 
to belleve that the fair market value of the property as 
aforesald exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficia Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and exprossion used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the gold Act, 
shall have the same meaning a given in 
that Chaptı. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabulty 

of the transforor to pay tax under the vald Act, lo 
respect of any incomo ridng from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as inentioned in the Registration 
sale deed No. 633 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


(b ) facilitating the concoalmont of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuadco of Socnion 269C of tho sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely 


Date : 15- 12 - 1982 
Seal 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Chand Singh $ / o 

Dasonda Singh 
Vill Rama Til 7 wandi Sube . 

lliansferor) 
( 2 ) Shi Anni Sinzly, Baldev Singh , 

SS , 0 Shri Jalour Singh 
C / o Guru Nanak Cold Storage and 
Ice Factory , Bumala Road, Tinkoni, 
Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As pei Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property , 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF TIIC INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made to writos to tho undon imod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the dato of publica 
tion of this notice in the Oficial Gazetto or 
@ period of 30 days from the service of 
notico on the respectivo persons, whichover 
period explres later; 


Jalandhar , the 15th December 1982 
Ref. No. A .P . No / 3758 .---Whereas, I 
J . L . GIRDHAR 
belog the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred to 
Ag the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Block No. 16 situated at Adalai 
(and more fully described in tho Schedule 
annexed hercto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the registering Officer 
at Bhatinda in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellevo that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds tho apparent consideration therofor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
tho parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expression used herein as 

aro dofined in Chapter XXA of the wald 
Act, shull bavo tho samo monnlag 19 gvon 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Aot in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / OT 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Assets which havo not been or 
which ought to bo disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealtha -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 189 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tat, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act I ha - by initiato proceedings for the acquisition of the 
ato , esaid property by the lasuc of this notice under sub 
Bection (11 of Section 269D of the said Act, to follow 
ing personi, namely : 


Date : 15- 12 - 1982 
Seal ; 
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Par Il=sec !)_ THE GAPE 


OF INDIA 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Chothu Ram S / o 

Shn Hira Mal Karyana Shop 
Chowk Hira Wala Near Sirki Bazar, Bhatında 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sint Shushi Aggarwal W / O Anil Kumar , 

Jagrion , Gurcharan Singh kapur Singh $ S / o Kirpal 
Singh Vill Bhami Lal Singh S / o Mal Singh , Rajiv 
kumar, Pardecp Goel S / O Mool Raj Krishna 
Bansal W / o Chander Parkash , Om Parkash S / o 
Devki Nandan , Krishan Kumai S / o Charanji Lal 
R / o Bhatinda 

( Transferee ) 
( 3 ) As pei Si No 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
(Person whom the undersigned knowy to be 

interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE 

JAI ANDHAR 
Juandhar the 15th December 1982 
Ref No IP No 3759 -- -Whereds , I 
JL GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs 25,000 / - and being 
No As pei Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the ollice of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesald pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion theiefur by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partice has not been truly stated in tho 
said instrument of transfer with the object of — 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetre or a period of 30 days from 
the sei vice of notice on the respective persons , 
whichever period expires later , 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazete 


EXPLANATION 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Jespect of any income arising from thc transfer 
and / or 


The terms and expressions used herein 
as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( b ) facilitating the conccalment of any lacomo or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) , 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Rogistration 
sale deed No 359 of April 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda 


J. L GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 2691 of tho sald Act. to the following 
persons namely - 
46 _ 416GI/ 82 


15 - 12 - 1982 


Date 
Seal . 
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FORM ITNS - 

( 1 ) Shrimati Shanti Devi W / o 

Shri Laxmi Narain 1 /0 E -41, South Extension , 
Part- I, New Delhi. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) M / s Modern Publishers Adda Hoshiarpur, Jalandhar 
through Shri Ashok Kumar Malhotra Proprietor. 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As per Sr . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Person whom the undersigned knows to be 
SIONER OF INCOME- TAX 

interested in the propeity ) 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Jalandhar , the 14th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı from 
the scrvico of notico on the respectivo persom , 
whichover porlod expires later ; 


Ref. No. AP. No. 3760. — Whereas, I 
J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herelnafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Bhatinda, 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delbi in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcaald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for cach trapsfer as agreed to between the 
partio , has not been truly statod in tho sald instrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the old 

immovable property, within 45 dayı from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used horoin u 

aro dofined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as given in 
that Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction or region of the lability 

of the transferor to pay tax under tho mld Ach, 
la rospect of my Incomo aking from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any lacomo or any 

moneyr or other usteta which have not been or 
which ought to be dieclosed by the transferee for 
the purpose of tho Indian Inoomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Woulth - tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property land behind P . K . Industries situated in Jalandhar 
and persons as mentioned in the Registration sale deed 
No. 575 of April 1982 of the Registering Authority , Delhi, 


J, L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar, 


Now , thereforo , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice unde sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Shanti Devi W / o Laxmi 

Narain 1 / 0 E -41, South Extension 
Part - I, New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M / s Malhotra Book Depot, 

Adda Hoshiarpur, Jalandhar through Partner Shri 
Ashok Kumar Malhotra S / o Balbir Singh Malhotra 
I / O 194 - C , Shanker Bhawan , Fateh Pura , Jalandhar , 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this gotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persone, 
whichever period expiros later ; 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 14th December 1982 
Ref. No. A . P . No. 3761. - Whereas , I 
J . L . GIRDHAR 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to belicve that the lomov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing No. 
No. As per Schedule situated at Jalandhar, 
( and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Delhi in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in tho said Immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chupter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moncys or other asets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforto for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act , or the Woalth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


Property land situated behind P . K . Industries , Jalandhar 
and persons as mentioned in the registration sale deed No . 
576 of April 1982 of the Registering Auhority , Delhi, 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , thorofore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Shanti Devi W / O 

Laxmi Narain and Madan Mohan Thaper S / o 
Dewan D . S . Thaper Mukhtiar - al-An of Smt. 
Raj Kumari D / o Shri Laxmi Narain r / o E -41, 
South Extension , Part- I, New Delhi. 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Ashok Kumar Malhotra S / o Shri Balbir Singh 

Malhotra i / o 194 - C , Shanker Bhawan , Fatehpur , 
Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

intcrested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persona, 
whichover period expires later ; 


Ref. No. AP. No. 3762. - Whereas, I 
J. L . GIRDHAR 
boing the Competent Authority under Section 269C of the 
Locomo -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , havo reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annoxod hcreto ) , 
has been transferred under tho Roglatration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
occods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwocn tho 
partics has not been truly stated in tho sald instrument of 
transter with the objoct of : 


(b ) by any othor person Interested in the mid immov 

ablo property, within 43 days from tho dato of the 
publication of this notico In the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - - The terms and oxpressiona wod horoin us 

aro dofined in Chapter XXA of tho tak 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transtoror to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
Rod / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - wax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land situated bchind P . K . Industries, Jalandhar 
und persons as mentioned in the registration sale deed 
No. 577 of April 1982 of the Registering Authority , Delhi. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Ingepcting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
saction ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing person ., namely :- -- 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


) hum Raj Kumari D / o Laxmi Narain 

Through Shri Madan Mohan Thaper 
S / o Dewan D S Thaper 
R / O E - 41 , South Extension , Part- I, 
New Delhi 

( ( Transferor) 
( ( 2 ) Şot Satish Bala Malhotra 

W / O Shri Ashok Kumar Malhotra 
R / o 194 -C , Shanker Bhawan, Fatehpur, 
Jalandhar 

( Transferee ) 
( 3 ) As S No 2 above. 

( Person in occupation of the Property ) 
() ) Any other person interested in the property ) . 

( Person whom the undergigned knows 

to be interested in the pioperty ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a parlod of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Oflicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo portons 
whichever period expired later , 


( b ) by any other person interested in the sald Immor . 

ablo proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Talandhai , the 14th December 1982 
Ref No AP No 3763 — Whereas, I 
IL GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income tax Ict 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter roferred to 
as the said Art ) , have reason to beliove that the immovable 
property , l aving a fair market value exceeding Rs 25,000 / 
And bearing 
ris per Schedule 
situated at Jalandhar 
rind nione fully described in the Scheduto 
nnnexed hereto ) , has been transferred undor the Registration 
Act 1908 ( 16 of 1908 ) in tht offico of the Registering officer 
Delhi in April 1982 
for 102 Apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property og aforosaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
comideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EVLANATION 


Tbo terms and expressions used haren euro 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning As given 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or coulon of the liability 

of tho trangforer to pay tax under the mall Act In 
rospect of any income arlsbok from the trmaster ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incoge or 

Any monoys or other meets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tex 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land situated behind P K Industries , Jalandhar 
and persons as mentioned in the registration sale deed No. 
578 of April, 1982 of the Registering Authority , Delhi 


JL GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuadco of Soction 26 % of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
porsons , namely — 


Date 
Soal : 


14 - 12 - 1982 
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FORM ITNI 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 ON 1961 ) 


( 1 ) Kum . Raj Kumari D / o Laxmi Narain 

Through Shri Madan Mohan Thaper 
S / o Dewan D . S . Thaper 
R / o E - 41 , South Extension , Part- I, 
New Delhi, 

( ( Transferor ) 
( ( 2 ) Smt. Satish Bala Malhotra 

W / o Shri Ashok Kumar Malhotra 
R / 0 194 - C , Shanker Bhawan , Fatehpura , 
Jalandhar , 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the Property ) 
(4 ) Any other person interested in the Property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th December 1982 


Objection , if tay, to the usquisition of the ink property 
may be made in writing to the undenique : 


( a ) by any of the aforourid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a porlod of 30 days from 
tho service of notice on the rospectivo poriogi, 
whichovor period expirn inter; 


Ref. No , A .P . No. 3764. - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property , having a fair market value cxccaling 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
As per Schedule 
situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi in August, 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have ronson 
to believe that the fair market value of the proporty 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such appareat copyideration 
and that the consideration for such transforms aprod to 
between the partim u Bot be truly stated in tho said 
(Astrument of transfor with tho obfoot of : 


(b ) by any othor person intorosted in tho said innus 

able property , within 45 days from the date of 
tho publication of this notich in the total 
Guzatto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions utod heroine 

tre defined in Chapter XXA of the vald Art, 
shall havo the same mening l zivon in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the flability 

of the transforor to pay tax under the uld Aot, In 
respoct of may incom . arising from the treator ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitaitng the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boor or 
which ought to be disclorod by the traitorso for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or th . Woulth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957) ; 


Property land situated behind P . K . Industries , Jalandhar 
and persons as mentioned in the registration sale decd No. 
1312 of August, 1982 of the Registering Authority , Delhi. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thoroforo , ia punuance of Section 26 % of the Mall 
Aot, I hereby initiato proconding for the acqulation of the 
aforonaid property by the louo of the notion under rub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the Bid Act to the 
following renou , nebody 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Kum , Raj Kumar D / o Laxmi Narain 

Through Shri Madan Mohan Thaper 
S / o Dewan D . S . Thaper 
R / O E -41, South Extension , Part- I, 
New Delhi. 

( ( Transferor ) 
( 2 ) M / s. Modern Publishers, 

Adda Hoshiarpur, Jalandhar 
Through Shri Ashok Kumar Malhotra . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the Property) 
( ) Any other person interested in the property ) . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to tho acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


Jalandhar, the 14th December 1982 
Ref. No. AP No. 3765. --- Whereas, I, 
S . L . GIRDHAR . 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule 
situated at Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer 
at Delhi on August 1982 
for an apparent consideration which is less than the talr 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
excecds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen por cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforcuald persons within 4 porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notico on the respectiva 
person , whichovor porlod expires later; 


(b ) by any other person intorested in the said immor 

able property , within 45 days from the dato of 
tho publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin 2 

are doinod In Chapter XXA of tho said Act, 
shall havo the same moaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the lab lity 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respoct of any Incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land situated behind P . K . Industries , Jalandhar 
and persons as mentioned in the registration gale deed No . 
1313 of August, 1982 of the Registering Authority , Delhi, 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other aggots which have not boon 
or which ought to be disclosed by the transferte 
for the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or tho Woulth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the lasuo of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Dato ; 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shanti Devi W / o Laxmi Navann 

Through Shri Madani Mohan 
S / o Dewan D . S . Thaper 

R /OF-41, South Extension , Part- I , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

New Delhi, 
TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 

( Transferor) 
( 2 ) Malhotra Book Depot 

Through Shri Ashok Kumar Partner 
GOVERNMENT OF INDIA 

R / o Adda Hoshiurpur , 

Jalandhar , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

( Tiansferęc ) 
OF INCOME- TAX , 

( 3) As S. No. 2 above. 

( Person in occurvation of the Property ) 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

( 4 ) Any other person interested in the Property. 

(Person whom the undersigned know 
Jalandhar, the 14th December 1982 

to be interested in the property ) 
Ref. No. AP. No. 3766 , --Whcreas, I, 
J. L . GIRDHAR , 

Objections, if any, to the acquisition of the wald property 
being the Competent authority under Section 269B of the 

may be made in writing to the undersignod : 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reagon to believe that the immovable 

( a ) by any of the aforesaid persong within a period of 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 

45 days from the date of publlcation of this notice 
and bearing No . 

in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
AS Per Schedule 

the service of notice on the rospectivo persons, which 
situated at Jalandhar 

ovor period oxpirer Inter ; 
( and moro fully described in the Schoduiod annoxed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

(b ) by any other porson interested in the said amovable 
of 1908 ) in the office of the Registering Oilcer 

property , within 45 days from the date of the pub 
at Delhi in August, 1982 

lication of this notice in the Official Gazette . 
for an appareat consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein AS 
beliovo that the fair market value of tho property as afora 

are defined in Chapter XXA of the sald 
hid exceeds the apparent consideration therefor by more 

Act . shall have the same meaning as given 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 

in that Cbapter . 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liablllty 

of the transforor to pay tax under tho mald Act in 
To poct of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoulment of any income or any 

moneys or other asgets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property land situated behind P . K . Industries , Jalandhar 
und persons as mentioned in the registration gule dood No. 
1314 of August, 1982 of the Registering Authority , Delhi. 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
soction ( 1) of Section 269D of tho said Act to the following 
persone , namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shantı Devi W / o Laxmi Narain 

Through Shri Madan Mohan Thaper 
S / o Dewan D . S . Thaper 
R / O E -41, South Extension , Part- I, 
New Delhi 

( Transferur ) 
( 2 ) Shri Ashok kumar Malhotra 

S / o Balbir Singh 
R / O 194 - B , Shankcı Bhawani, Fatehpur, 
Jalandhai . 

( Transferee ) 
( 3 ) Is S No . 2 abuve . 

( Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to bo interested in the property ) 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITJON RANGE , JAI ANDHAR 

Talandhat, the 14th December 1982 
Ref. No AP No 3767. - Whcicas, I, 
J. T., GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
AS Per Schedule 
situated at Jalandhar 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registrring Officer 
at Delhi in August, 1982 
foi an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such tiansfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the anid 
instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and cxpressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning a given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under thc said Act , in 
respect of any focomo arising from the transfer ; 
and / or 


Property land situated behind P . K . Industries, Jalandhar 
And persons as mentioned in the registration sale deed No, 
1315 of August, 1982 of the Registering Authority , Delhi. 


( b ) façılıtating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which havo not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 (27 of 1937 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistrnt Commissioner of Incone-ton, 

Acquisition Range , Talandhar 


Now , therefore , in purnuance of Section 269- C of the said 
Act , I herchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid piopeity by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) if Section 269D of the said Act to the follow 
ing resony nonly , 
47 - 416GJ/ 82 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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PORM ITNE - - - -- 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kebar Singh S / o Balaka Singh 

R / o Moga Jit Singh , 
Neai City Police Station , 
Moga Mehla Singh , 
Moga . 

(Transferor ) 
( 2 ) Shri Baldev Singh S / o Harbans Singh , 

R / o Moga Ajit Singh , 
Agwar Hakam Ka, 
Moga . 

( Transferęc ) 
( 3 ) AS S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar , the 14th December 1982 
Ref. No. A .P . No. 3768 , — Whereas, I, 
J. I., GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter retorred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
AS Per Schedule 
situated at Maga Sit Singh 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the ollice of the Registering officer at 
Moga in April 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds tho apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
caid instrument of transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within & period of 

45 days from tho dato of publication of this potice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respectivo persons , 
whichever period expiren lator; 


( b ) by ny mller person interested in the said Immov. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - Thọ terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabillty 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -12 
Act . 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 42 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Moga . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of incumu-tux, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub -sec 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 12 -1982 
Seal : 
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rumII 


FORM ITNS _ .... - . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hari Singh S / o Kishan Singh 

R / o Moga Mchla Singh , 
Moga . 

( Transferor ) 
( 2 ) Dr. Arora Udhey Udyog Society , 
Moga . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OL FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th December 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the apdorigaod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publications of this 
notice in the Official Gazette or a perios of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later ; 


Ref. No. Al No. 3769 , — Whereas , , 
J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the suid Act ) , have reason to believe that the iminov 
uble property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 

is per Schedulc 
situated at Mogu Mehla Singh 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in office of the Registering Officer at 
Moga in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration that that 
thc consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gald instrument of 
transfer with the obicct of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 84 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Moga . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho trunforto for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Saction 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : — 


Date : 14 - 12 - 1982 
Scul : 


1298 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15, 1983 (PAUSA 25, 1904 ) 


[ PART III — Sec . Í 


TOUT 


FORM I. T . N . S . — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mukhtiar Singh S / o Natha Singh 

R / o Moga Mchla Singh , 
Neur Bibi Ji Wala Gurdwara , 
Mogu . 

( Transieror ) 
( 2 ) Shri Baldev Singh S / o Kurtar Singh 

R / o V . Chand Nawan , Teh . 
Moga . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom tho undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undergigned 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the serviço of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Jalandhar, the 14th December 1982 
Ref. No. P . No. 3770 . — Whercas, T, 
JI, GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor referred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
As per Schedule 
situated at Moga Mehla Singh 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Moga in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to betwecn the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - - The teims and expressions used herein AS 

are definel in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovuion of the liability 

of the trupatoror to pay tax under the wald Act, in 
ropoct of any incomo arloing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Pioperly und Persons vs mentioned in the registration sale 
deed No 104 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Moga . 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


J . L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhor 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforovaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( ( 1 ) Shri Joginder Singh S / o Phuman Singh 

R / o Moga Mihla Singh , 
Moga . 

( Transferol ) 
2 ) Sint. Kamla Rani W / o Khushal Chand and 

Varinder Kumar S / o Ram Lal 
R / o Nanak Vagri, Moga Mehla Singh , 
Moga . 

( Transferee ) 
13 ) \ S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any othwi person interested in the property . 

( Porson whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
njay be made in wiiting to the undersigned : 


Jalandhar, the 14th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref . No. A . P . No . 3771. -. Whereas , I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authoity under section 269B of the 
income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
As pr Schedule 
situated at Moga Mehla Singh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferied under the Registeration Act, 1908 ) ( 16 
of 1908 ) in the Office of the registering Officer at 
Moga in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said imov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATIOV :- lhe terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transferor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Peisons as mentioned in the registration sale 
deed No. 317 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Moga . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid pioperty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
peisons, naniely : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


a 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Hari Singh S / o Kishan Singh 

R / o Moga Mehla Singh , 
Moga . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shr Gurcharan Singh and 

Harnam Singh Ss / Tara Singh 
R / o V . Gohal Teh . Sangrur . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

(Person in occupation of the Property ) 
(4 ) Any other person interested in the property. 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigued : 


OFIILI OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th December 1982 
Ref. No. A . P . No. 3772 . Whereas, I, 
J . L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 

is pur Schedule 
situat : d at Moga Muhla Singh 
( and more fully described in the schedule annexed heretu ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Moga in 
April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the appaient consideration therefore by more thari 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
cons.dration for such transfer as agreed to between the 
purtit s has not been truly stated in the said instrument of 
tiunster with the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(@ ; facilitating the reduction of evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 227 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Moga . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now therefore , in pursuance of Section 169C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM I.T .N .S .---- 


--- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMF 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hai . Sizch S / o Kishan Singh 

R / Nrgo Mhl, Singh , 
Moga . 

( Tion -fcio , 
( 2 ) Smt. Gurnam Kaur Wo Kir , al Suigh and 

Jaswindei Kaui W . Ha nlcr Singh 
R / O Mog" Mehla Singh , 
Moga . 

( Transferee) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any othºs person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be intermit 1 in the riopertv ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th December 1982 


Ohjections, if any, to the acquisition of the sain property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of Notice on the respcctive per 
sons, whichever period expires later; 


Ref. No. A .P . No. 3773. - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . as per Schedule 
situated at Moga Mehla Singh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Moga in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :--- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 275 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Moga . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Connic one of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : -- 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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MIDT 


FORM ITNS 


NOTICH UNDER SECTION 269DY( 1 ) OF TIIE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Ka tar Singh Slo Partap Singh rlo Sıkhanwala 
Road , Kotkapura . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shii Malkiat Singh Sio Hazur Singh , Prem Chand , 

Slo Riimi Dus und Gurmail Singh Slo Kartar 
Singh and Surdul Singh Slo Harchand Singh and 
Dalip Singh So Bachhillar Singh ro Kotkapura . 

( Transfcice ) 
( 3 ) As S No. 2 above 
( Person in occupation of the property ) 

J. L . GIRDHAR , 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication cf this gotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of noticc on the respective persons, 
whichever period expírcs later; 


Jalandhar, the 14th December 1982 
Ref. No. A . P . No. 3774 — Wherena , I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - ani bearing 
No, as per schedulc situated at Kot Kapura 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) . has been transferred under the Registration Act, 
1908 ) ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridhot in April , 1982 
for an appaient consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein 
as arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the Transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 118 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Faridkot 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee foi 
the puiposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tat 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


JL GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in rursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to thọ following 
persons , namely : 


Date : 14 -12 -1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Guider Singh . Baldev Singh and Ranjit Singh 
Solo Kehai Singh ilo V Surga Puri, (Kotkapura ) . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Nachhitter Singh Slo Mohinder Singh rlo 
V . Surgapuri ( Kotkapura ) . 

( Transferee ) 
* (3 ) As S , No. 2 above . 

( Peison in occupation of the property ) 
* ( + ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objoctions, if any, to the acquisition of tho sold property 
may be made in writing to the undonignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of potice on tho rospective persona , 
whichever period expires lator; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th December 1982 
Ref. No. A .P . No. 3775. — -Whercas, I, J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and boaring 
No. ay per schedule situated at Kotkapura 
( ( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oflicer at 
Faridkot in April, 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid proporty and I have roason 
to belleve that the fair market valuo of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Mfteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoen 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by finy other person interested in the said Immoy 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — Tho terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the came morning as given 
in that Chaptor. 


(a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay to under tho mld Act , in 
roupoct of any income rrising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons is mentioned in the registration sale 
deed No . 157 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Faridkot. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferec for 
thc purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 , or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the vald 
Act, I horeby initiate proceedings for the acqulsition of the 
Aforesaid proporty by the issue of this notice andor jub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the spid Act, to the following 
possong, namely : 
484416GI/ 82 


Date : 14 - 12- 1982 
Scal : 
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FORM I. T .N .S. 

( 1 ) Shri Gurdev Singh , Baldev Singh and Ranjit Singh 

Ss / o Kebar Singh 
1 / 0 V . Surgapuri (Kotkapura ) . 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Kuldeep Singh Slo Mohinder Singh of V . Surga 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Puri (Kotkapura ) . 

( Transferee ) 
* ( 3 ) As S . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichever period explres later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No . A . P . No . 3776 . — Whereas, I, J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
us per schedule situated at Kotkapura 
( and more fully described in the Schedulo Adnexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the occ of the Registering Officer 
at Faridkot in April, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrumont of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION :-- The corms and cxpressions usod heroine 

art defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
that Chaptor . 


( n ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


( THE SCHEDULE ) 


(1 ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Locomc-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1937 
(27 of 1957 ) ; 


Property & persons as mentioned in the registration salo 
need No. 158 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Faridkot. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Aaslatant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
log persons, namely : 


Date : 14 - 12- 1982 
Seal : 
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CIL 


FORM 


I. T . N .S . 


(1 ) Shri Chanan Singh Slo Dhian Singh rlo V . Khote 
Mauran, Tch , Kotkapura . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Karnail Singh So Gurdit Singh V . Moga Road , 
Kotkapura , Teh . Faridkot. 

( Transferec ) 
* (3 ) As S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the wld property 
may be made in writing to the undenigned - - 


Jalandhar, the 14th December 1982 


be the the COM Act, 1961 Tesson to bealue 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this dotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from tho service of notico on the respective persona 
whichever porlod azpiron Intor : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetta . 


Ref. No . A .P . No. 3777.- -Whereas, 1, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the amid Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No , as per schedule situated at Kotkapura 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Faridkot in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforestid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property agafore 
said excecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen pci cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - . The terms and cxpressions used hercin ag 

are defined in Chapter XXA of the said ACI, 
shall leave the same meaning as given in thni 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the bald Act in 
respect of any incomc arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income si any 

moncys or other Elsketa which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Lodian Incomo-tax , Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act. or the Wealtb -tal 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property & persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 389 of April , 1982 of the Regiatering Authority . 
Faridkot. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , io pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acqubition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
tection ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 14 -12- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Swaran Singh Johal Slo Labh Singh tlo Civil 
Lines, Jalandhar . 

( Transferor) 
( 2 ) Shrimati Haram Kaur W / o Jawala Singh 
Ilo V . Wadala Kalan , Tuh . Jalandhar. 

( Transferec ) 
* (3) As S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
** ( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this nutice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th December 1982 
Ref. No. A . P . No. 3778 . — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Acl ) havo reason to believe that the immov 
able property, having it fair market value oxceeding 
Rs. 25, 000 / and bearing 
No. as per schedule at Dilkusha Market Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in April, 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perly, and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration # d that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette , 


EXPLANATION : - -- The terms and expressions used bercin 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
ip that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Proporty 15 Shop No. 8 - E situated at Dilkusha Market, 
Jalandhar & persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 133 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by thc issuc of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pornons , namoly : - - 


· Dato : 14 - 12 - 1982 

Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Bit Singh Slo Shanker Singh rlo 74 , Garden 
Colony , Jalandhar 

( Tradeforor ) 
( 2 ) Smt Harnam Kaur W / o Sawala Singh , 
r / o V Wadala Kalan , Teh Jalandhar 

( Transferee ) 
( 3 ) As S No 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any othei person interested in the property 
( Peiton whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


ACQUISITION RANGH JALANDHAR 


Jalandhar , the 14th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid portons within * poriod of 

43 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective ponon , which 
avor period atpure lator ; 


( b ) by any other person intoronted in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Official Gazette 


Ref No AP No 3779 — Whercas, I, J L GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as thc ( said Act ) , have reagon to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Re 
25 , 000 / - and bearing 
No as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar in April 1982 
for an apparont consideration which is less than the air 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exccede the apparent consideration therefor by moic 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instiument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION - - The terms and oxpressions Used herein as 

are defined in ChapterXXA of the said 
Act, shall have the same me plag ag givea 
in tbet Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
1espect of any income arising from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating of concenlment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1997 ) : 


Propeity 1 5 shop No 8 - E situated at Dilkusha Market, 
Jalandhai & Persons as mentioned in the registration salo 
deed No 134 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar 


JL GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commi8810ner of Income-tax 

Acquisition Range Jalandhai 


Now theitfore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the 1890e of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the mid Act , to the follow 
ing porions , namely : 


Date 


14 12 - 1982 


Scal 


1308 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15, 1983 (PAUSA 25, 1904 ) 


[PART JII — Sec . 1 


FORM I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Jagir Singh S /o Partap Singh , 
1 / 0 V . Garba, Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shn Harnam Kaur Wļo Jawala Singh rlo Wadla 
Kalan Teh . Jalandhar . 

( Transferce ) 
* ( 3 ) As S. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
" ( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersiyned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OPFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Otncial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective portons , 
whichever period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jalanxhar, the 14th December 1982 
Ref. No. A . P . No. 3780 . -- Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo cxcoeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of thc Registering Officer 
at Jalandhar in April , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
expood , the apparent consideration therefor by more than 
Aftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 48 agrood to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with tho object of - 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as 

aro definod in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the Lansforor to pay tax under the wald Act , lo 
rmpact of any incomo arising from the transfer; 
agd / or 


THL SCHEDULE 


Property 115 shop No . 8 - E situated in Dilkusha Market, 
Jalandhar & persons as montioned in the registration sale 
deed No. 135 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Yalandhar , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

tronoys or other asacts wbich havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby ipitiate proceedings for the acquisition of the 
Aforoand property by the issue of this notico undor ab 
sortion ( 1) of Section 269D of the said Act , to the follow 
jag penons, nanoly : 


Date : 14- 12 - 1982 
Seal : 
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FORM TNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Nuunihal Singh S /O ( turpal Singh , 
R /o V Gusba , Jalandhar 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimatı Hamnum hau W10 Juwela Singh , 
R / O V Wadala Kalnn Teh Jalandisar 

( Transferee ) 
(3 ) AS S No 2 above 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to tho acquisition of tho sald property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhai, the 14th December 1982 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the raipoctivo person , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oncial Gazette 


Ref No AP No 3781, - Whereas, I, J LGIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) have reason to believe 
that the immovable property hav og et fair market value 
exceeding Rs 25, 000 /- and bearing 
No as rer Schedule situated at Jalandhar 
(and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ) has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar in April 1982 
for an Apparent consideration which 18 less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such upparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrood to betwoon the 
parties has not boon truly stated in tho sald Instrument of 
transfor with the object of - - 


EXPLANATION - The terms and express ons used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho gaid act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property 1 / 5 Shop No 8 - A in Dilkusha Market, Jalandbar 
& Persons as mentioned in the registration sale deed No . 136 
of Apil, 1982 of the Registering Authority , Jalandhar 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the sold Act, or tho Woulth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


JL GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Talandhar 


Now , therefore, in purtutaco of Section 269C of the mid 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforotaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
perions, namely - 


Date 
Seal 


14 - 12 - 1982 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


) Shri Karam Singh Mann S / o Basant Singla 
R / o Janta Colony, Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Harnam Kaur W / o Jawala Singh 
R / o V . Wadala kalan , Teh . Jalandhar. 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No. 2 ubove . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property , 

( Person wbom the undersigned knows 

to be interestul in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, SALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


45 days from Gazette of the respect 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichevor period cxpires later; 


Jalandhar, the 14th December 1982 
Ref. No. AP No. 3782 .-- Whereas, I, J, I., GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property . having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No . 
as per Schedule situated at Jalandhar 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Jalandhar in 1982 April 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property, within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
tho 
the 


EXPLANATION :-— The terms and cxprcasions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same moanlag as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction of orasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
reapect of any incomc arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDUL . 


b) facilitatineys 
or other closed by the te , 1922 . 11957 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo o 

Any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for the 
purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1997); 


Property 1 / 5 shop No . 8 - E , situated in Dilkushu Market, 
Jalandhur & Persons as mentioned in the Registration sale 
deed No . 137 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


de andha 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Nous terrelore , in pursuance of Section 296C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porrons , namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORN ITNS 


NON 


TI DI R SICTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAY ACT 1961 (43 OF 1961) 


iirrerit Data liar Sethi D / Airik Soph 

RO 111 Gieen Piik Tilandhar 
( 2 ) Shrimati Udham hell Wd /o Santokh Singh 

R / O V Ambala Jattan Distt Hoshirpur 
( 3 ) Ass No 2 above 

& Mohinder Singh So Raja Singh 
Sh Jagdish Singh S / o Sh Huri Singh Jalandhai 

(Peison in occupation of the property ) 
( 4 ) Any othei person interested in the property 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalindhu the 14th December 1982 


by any of the aforesaid persuns within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


CM 


Ref No AP / 3783 tu 3785 -- Wheels I, J [ GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 
269- B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein 
after referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs 25 , 000 - and bearing 
No as per Schedule situated at Jalanrhai 
(and more fuily described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar in April, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of --- 


EXPLANATION . - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facılıtating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and /or 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the couvealment of any income or any 

mioners or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trai sfere for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) 


Property Kothi No 111 situated in Green Palth Talandhar 
& Persons as mentioned in the registration deeds No 453 of 
April , 1982, 1232 of May, 1982 and 1834 of June, 1982 
( 1 / 3rd share vide each deed ) of the Rroristerin luthoriti 
Jilandhai 


II GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heieby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undei sub 
Section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the follow 
ing persons namely 
49. 416GI/ 82 


Date 
Seal : 


15- 12- 1982 
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(PART III-- Suc . 1 


11 . TOLNOTA 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Surjit Singh S / o Ninar Singh , 

Chandsar Basti, Bhatinda . 
( 2 ) Shri Subhash Chand S /o Sh . Charanji Lal 

R / o Hampura Phool. 
( 3 ) As S . No . 2 ( bove . 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intcicsted in the properly . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsona , 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th December 1982. 
Ref. No. A . P . No . 3786 . --Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the suld Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
has been transferiod under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April 1982, 
for un apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as ogrced to between the parties has not been truly stated in 
the sald lostrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - l he terms and exprossions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as viven 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, la 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No . 315 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of che Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I høreby initiate proceedings for the acquigition of the 
aforesaid property by the logue of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the sold Act, to the following 
persons, namely : 


a 2690 "% c of thig ac acquisition the sald 


Date : 15 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt Jangir Kaui Wo Sh Waryam Singh , 

Bhatinda , 
2 ) Shri Guichet Singh S / o Sh . Jallour Singh 

C /o Gurunanak Cold Storage ( P ) Ltd , 

Bhatinda, 
( 3 ) As per S No 2 abovo 

(Person in occupation of tho property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , JAI ANDHAR 


Jalandhai, the 15th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


Ref. No AP No 3787 —Wherons, I, I 1 GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 296B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo cxccoding 
Rs. 25 ,000 / - and bealing 
No As per Schedule situated at Bhatında 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and have reason to believe that the fair market valuo 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tron theicfor by more than fiftcon per cent such apparont 
consideration and that tho consideration for such transfer as 

greed to between the partice has not been truly stated in tho 
said instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

pioperty , within 45 days from the date of publice 
tion of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANAT ON : — The terms and expressions used herein as 

Aro defined in Chapter XXA of tho suid 
Act, shall have tho samo meaning an 
given in that Chaptor . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising form the transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assots which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vid Act, or thọ Wealih t: 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registiation 
sale deed No 320 of April , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J. L GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perkonº, namely – 


Date : 15 - 12 - 1982 
Scal 
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TORM ITNŞ . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gulab Singh S /o Sh , Ganda Singh 

Vill. Jodhpur Romana . 
( 2 ) Shri Gurdurshan Singh S / o Kuldip Singh , Mohinder 

Kaur W / o Gurdarshan Singh , Balbir Singh 
S / o Jugi aj Singh , Dhaiam Kaur 
W / o Jiwan Das , Kewal Krishan 
S / o Brij Lal, Jaspal, Bhaiut Bhushan 
S / o Manohar Lal, Urmala Rani 
Wo Prem Kumar 

Rs / o V . Ballianwali. 
( 3 ) As per S . No. 2 above . 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the propcity . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the rioreill ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGI , JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


Tolandhar, the 15th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref . No. A . P . No . 3788 . — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have roason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tbe Registration Act, 1908 
( 16 of 1980 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I gave reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
ilie parties has not been tiuly stuted in the said instrument 
of ransfer with the object of- . 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terns and expressions uscd hercin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning us given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or ovision of tho liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1997 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 259 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Bhutinda. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhu 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid pioperty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D uf the said Act to the following 
persons , namely : -- 


of the this noticeauisition of the 


Dule : 15 - 12 - 1982 
Scal : 
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D02 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Surinder Singh / Udham Singh 

V Baramzara , Teh , Nawanshahar. 
( 2 ) Shri Joga Singh S / O Sh ) achhman Sugh , 

Vill Manak , Teh Phagwara 
( 3 ) A S No 2 above 

( Person in occupation of the propeity ) 
( 4 ) Iny other person interested in the property 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the pioncity ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOMB TAX 


Obje . lions if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in witing to the undersigned -- 


ACQUISITION RINGT , IM ANDHAR 


Julainchar the 15th Deceinber 1982 


( a ) by any of the afocsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons, 
Whichever rerud expirer later , 


(b ) by any other person interested in the said immov 

uble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Rei No AP / 3789 Whuius I, II GIRDHAR , 
being the competent Authouty under Scction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter icferred to 
as the said " Act ) , have reason to believo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No As pei Schedule situated at l hugWalls 
( and more fully described in the schedule annexed bereto ) 
has been transfeued 
under the Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office 
of the Registering Officer at 
Phagwara in Apul, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markut value of the aforesaid property and I have ieason to 
believe that the fact market valuc of the property as afort 
fuld exceeds the apparent considojation therefoi by more 
than fiftcun pel hint of such piparcat consideration and 
that the consideration for such transfer iş agreed to between 
the partice has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :- - 


LxPYANATION - - The terms and expressiong used herein 29 

are delined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
on that Chapter 


( A ) façılıtating the reduction or cvasion of the liablitiy 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incoinc arving from the transfer , 
and / or 


THE SCULDULL 


Property and persons us munirioned in the Registration sale 
deed No 108 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Phagwara 


(b ) facılıtating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 ol 1922 ) oi the said Act on the Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) , 


IL GIRDHAR 

Competent Authoilty 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacomc-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thcielor in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiale proceedingy for the acquisition of the 
11iOlsed property by the 19sue of this notice under sub -sec 
1100 ( ) of Section 2600 of the said Act, to the following 
161 Ons namely – 


Dit 1512 - 1982 
Sul 
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HI 


LINIC. PL 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Om Parkash S / o Mool Chand and 

Shamoon Devi wd / o Mool Chand 
R / o near Rly . Phatak , Raman Mandi, 
Jalandhar Cantt . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Deepak Seth S /o Ram Labhaya and 

Smt. Shukla Seth W / o Ram Lobhaya 
R / o W . A . 96 , Bazar Sheikhan , Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


Objoctions, if any, to the acquisition of the said property 
muy be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Juulandhar, the 15th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona, 
whichever period expires later ; 


Rre . No, AP / 3791 to 3793 . --Whereas, I, J . I.. GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No . As per Schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar in April, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property 49 aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of: - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have tho same meaning as given to that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforo ito pay tax updor th obald Act in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating th econccalment of any incomo or any 

moneys or other ausets which have not beep or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Proporty Shop - cum - Flat No. 8 situated in New Jawabar 
Nagar, Jalandhar & Persons is mentioned in registration 
sale deed Nog. 159 , 439 and 712 of dated April 1982 ( 1 / 3 
share vicc cach deed ) of the Registering Authority , Jalan 
dhar . 


J . I . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his potice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 15 - 12- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shii Manohar Lal, Sham Lal & Sudershan ) al Urf 

Darshan Lal R /ON , A . 310 , Gopal Nagl, Jalan 
dhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kasturi Lal S / o Raja Run 
R / 0 N . A . 1310 Gopal Nagar, Jalandhar. 

( Transfereo ) 
( 3 ) As S. No. 2 tabove. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intcrested in the property . 

(Porson whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acqulsltion of the eaid property 
may be mado In writing to the undervigned : 


ACQUISITION RANGE , TALANDHAR 


Jalandhur, the 15th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective peryons, 
wbichever period oxpires lator; 


(b ) by any other person interested in the said inimovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No , AP No. 3794 . — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bcaring 
No. As por Shedule situated at Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar in April 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
sald Instrument of transfor with the object of :-- 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llablllty 

of the transferor to pay tax under the gald Act, in 
respect to any incomo arising from tho transfor; 
and / or 


respect to afror to pay task evasion of th 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
ceed No. 436 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar , 


J, I , CIRDILAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commlasioner of Incomo- Tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tlon ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, namely : 


Date : 15 - 12- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Liivala urin o konta . I popper 
Rio Nuktai Road , Koi harua. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sandeep Kumur S / . Dharam Bii 
R /o near Old Bus Stand , Kot haruld . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of t l.e property ) 
( 4 ) Any other person interested in the pri perty . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the propcity ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


Jalandhar, the 15th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 3796 . Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. as per Schedule situated at Kot Kapura 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Aet, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and Jos 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- lax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Proprily and Peisons as mentioned in the icgitalon buil 
deed ivo. 43 of April , 1987 of the Registering Authoritv . 
Faridkot. 


1. 1 . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore. in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely : 


Date : 15 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Bima Sarin Wo Rajinder Kumai 
R / o Muktaar Road , Kot Kapuia . 

( Transferoies ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shrimati Murti Devi W / o Dharam Vir 
R o Mukisht Road Kot K ural. 

( Transferee ) 
( 3) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhnı, the 16th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichover period expires later; 


Ref. No A . P , No. 3797 . — Whereas, I, J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a foir market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, as per Schedule situated at Kot Kapura 
(and more fully described in the Schedule andered hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on April 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor ag agroed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov. 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


office of under the 


fot on 


EXPLANATION : Tho terms and expressions used herolo as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as glvep in that 
Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the Hability 

of the transferor to pay tax undor tho sald Act, la 
rospoot of any incomo arlslot from the tranfer ; 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
beon or which ought to be disclosed by the 
transferto for tho purposes of the Indian Incomo- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentionod in the registeration sale 
deed No . 75 of April , 1982 of tho Rogistering Authority , 
Faridkot, 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in purnuance of Section 269C of tho sald 
Act , I bereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by tho issue of this potico undor qub-section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following porions, 
namoly - 
50 – 416GI /82 


Dato : 16 - 12 - 1982 
Joel : 
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FORM ITNS 


NOVICE UNDER SECTION 209D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Ramaswamy Gounder 

K . R . Subramaniam , K . R . Shanmugham , 
R . Sundaram , R , Marudhachalam , M . Ramakrishnan 
Karupparayampalayam , Kalapatti, 
Coimbatoic . 

( 1 ransferol ) 
( 2 ) P . V . Rajun , 

S / o P . Veerappanaicker , 
Pallapattiyur, Erumarpatti, 
Kaiur Tk 

(Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE- II , MADRAS 
Madrus-600 006 , the 7th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the strvice of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


Ref . No. 12037. Whereas , I, 
R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25000 / 
and bearing No. S . No . 7714, Kalapatti situated at 
Coimbatore TK 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Gandhipuram (Doc . 1543 82 ) in April 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
beco truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : -- 


(b ) by any other person interested in the seld immovable 

property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in tho Oficial Gazette. 


EXPLANATION : -- The terons hd afprolong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall hav the same meaning as glvon ip 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evniop of the lability 

of the transferor to pay tax under the said sal in 
respect of any income arising from the transferi 
And / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facllitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land at S No. 771 / 4 , Kalapatti, Coimbatore (Doc . 1543 / 
82 ) . 


R . P . PILLAI, 

Competent Authority 
Tospecting Assistunt Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II, Madras, 


Now , therofore, in purnuance of Section 269C of the rain 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7 - 12 -82 
Seal : 
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. 


FORM IFNS - ---- -- 


( 1 ) Nayayaya Kao , 

28 / 73, West Pongurangam Road , RS puram , 
Coimbatore . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) V . S . Padmanabhan , 

Rep . by Power Agent, R , V . Subramania 
No. 2 , Raja St., Komarapalayam , Erode. 

( Transferęc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, iſ any to the acquisition of the suid property 
may be mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS 

Madras-600 006 , the 8th December 1982 
Ref. No. 12035 . — Whereus, I, 
R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov . 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25,000 / - and 
bearing No. 73, Ponnurangam Roud , West, RS 
situated at Puram , Coimbatore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Coimbatore ( Doc . 1820 / 82 ) in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
moie than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by 2117 other peison interested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Omcial Gazette . 


ExI LANATION :- - The terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 73 , West Ponnurangam Road , RS 
puram , Coimbatore . 

( Doc . 1820 / 82 ) . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


1957°21922 ) of the Indiased by the 20th both any 


R . P . PILLAI, 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range - II , Madras. 


Now , therefore , in pursuanco of Soction 269 of tho paid 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Saction 269D of the said Act , to the 
following persons, numoly :- - 


Date : 8 - 12 -82 
Seal : 
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I 


U 


AP , 


FORM IINS 


( 1 ) Krishnamurthy , 

Rep . by Power Agent, M . Nurasigihan , 
Plot No. 413 , 24th Cross, 9th Main , 
Banarashankari I Stage , Bangalore -70 , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Arun Kumar, Sureshchandra Bafna 

28 / 33, Ponnurangam St., West 
RS puram , Coimbatore . 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquinition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , fiom the date of publication of tbis notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichover period expiren later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -II, MADRAS 

Madras-600 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 12034 . — Whereas, I, 
R . P . PILLAI, 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho ‘sald Act ) , havo roason to bellove that the immovablo 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
bearing No , 28 / 35 , Ponnurangam St., Wost, situated at 
RS puram , Coimbatore . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Coimbatore ( Doc . 1822 /82 ) in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reagon to 
believe that the fair market value of the property ag aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any othor person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from tho date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are definod in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax undor the said Act , in 
reopoct of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 28 / 35, West Ponnurangam Road , 
Coimbatore . 

(Doc . 1822 / 82 ) . 


( b ) facilitatiog the concealment of any income or any 

moneys or other asceto which havo not been or 
which ought to be dieclosed by the transforo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range- 11, Madras. 


Now , thorofore, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing periops , namely - 


Date : 7 - 12 - 82 
Seal : 
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FORM I. T . N .S . 


( 1 ) P , Lakshmi, Karunajammal 

Rangayamudiam , Sathiyamangalam , 
Periyar Dt. 


( Trausteios ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) K , V . Nallaswaniy 

S / . Vclappa Gounder 
Kommiyampatti, Pattalurganj Village , 
Bhavani, Periyar. 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE -II, MADRAS 
Madras-600006 , the 7th December 1982 


Objections, if any, to the acqulsition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid penons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of thlo 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respotivo 
pontons , wbichovor poriod axpiros later , 


Ref. No . 13020 . - Whercas, 1, 
R . P . PIILAI, 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacome- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bavo reason to believe that the 101 
movable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No . S . 99 / 54 , 99 / 64 , 98 / IP , 98 / 2P 
situated at 98 1 , Arakkankottai 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Thukkanaickenpalayam (Doc . 206 / 82 ) 
in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the nforesaid property and I have rçason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excecals the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of tho pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are dofined in Chapter XXA of the mald 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay mux under the wald Act in 

Trespect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


98 / 2P 


98 / 1 , 


Land at S. No. 99 54 , 99 /64 , 98 / 1P , 
Arakkankottai. 

( Doc . 206 / 82 ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range - II, Madras . 


Now , thorofore , lo PUTIUADCO of Section 269C of the mid 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7 - 12 -82 
Seal : 
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FORM I. T .N . Ş. 


( 1 ) P . K . Jagannathan 

Puliampatti, Pulla goundanpatti 
Agraharam , Sangagiri, Salem Dt. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) The Lakshmi Mills Co . 

348, Avanashi Road , 
Pappanaickenpalayam , Coimbatore -37 . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE- II, MADRAS 
Madias-600 006 , the 7th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No . 12046 .- Whereas, 1, 
R . P , PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961, ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable pioperty having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . S . No. 482 / 1 , 2 , 3, 482 / 4 , 788 / 2 , 3, 4 
situated at Kesärimangalam 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhavani (Doc. 759 / 82 ) in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
filteen per cent of such apparent consideration and that the 
considcration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with obect of : 


EXPLANATION : 


Ihe terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at S . No. 482 / 1, 2, 3 , 4 , 488 / 2 , 3 , 4 Kesariman 
galam , Bhavani Tk . 

(Doc . 759 / 82 ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI, 
Competent Authority , 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- tax, 
Acquisition Range - II , Madras . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7 - 12 - 82 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Chitra Ammal, 21C , Kizh Bazaar St., 
Chidambaram . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) V . S . Jugaulcesan , 

26A , Nethaji Road , Manjakuppan , 
Cuddalore - 1. 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE - II , MADRAS 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersinged : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirer later; 


Madras-600 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 9750 . — Whereas , I, 
R . P . PIT.LAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (bereloafter referred to 
my tho sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a ſair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
TS 1683 / 1A , Manjakuppam , Cuddalore 
situated at Manjakuppam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer nt 
Cuddalore (Doc , 391 / 82 in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaiad property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fifteeon por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trapsfer as agrocd to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with he object of : 


( b ) by any other person interested in the sald im 

movable property , within 45 days from the dalo 
of publication of this notice in the Official 
( azette 


EXPLANATION : — Thc terms and expressions used herein as 

Aro defined lo Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the name meaning as Kve 
in thai Chapter 


in ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
raspoct of any incomo arising from the translor ; 
gad / or 


THE SCHEDULE 


etc. at TS No. 1683 / 14 , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Lacomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) : 


Land , Building , Machinery 
Manjahuppam , Cuddalore , 

( Doc. 391 , 82 ) . 


R . P . PILLAI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Runge - IT, Madras . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269- C of the 
said Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by th : issue of this notice vader 
sub -section ( 1) of Section 269D of the sald Act, to the fol 
lowing persons, namely : 


Date : 7 - 12 - 82 
Seal : 
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FORM ITN 


( 1 ) R Gopalakrishnan 

S / o Ramaswamy Iyer , 
883 2nd St , Gandhipuram , Coimbatoie - 12 

( Transſeior ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


12 ) SAR Somasundaram 

SAR Murugappan, 
79 Arulagam Kutcheri Road , 
Tiruchengode Sulem Dt 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforço ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


Objections, if any, to the boquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigood 


SIONFR OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE II, MADRAS 


Madras-600 006 the 7th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expiies later, 


(b ) by any other person, Interested in tho said imov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


Ref No 12055 — Wherens, I, 
RP PILLAI, 
beinn the Competent Autbority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( heroinafter referred to 
ay the said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
bearing No 88B , Gandhipuram 2nd St , 
situated at Coimbatore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under tho 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering 
Officer at Gandhipuram (Doc 1622 /82 ) in April 82 
for an apparent consideration which in less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have itason to 
believe tbat the fat market value of the property ag aforo 
said exceeds the apparent consideration thoreof for more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the considoration for such transfer as agreed to botwon the 
parties has not boon truly stated in tho aid instrumont of 
transfer with the object di 


EXPLANATION 


— The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ag given 
in that Chiptur 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor tho sald Act in 
rupect of any incomo arising from the trupator ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating to concealmont of any incomo or any 

moneys or other agects which have not been or 
which ought to be disclosed by th - transferee for 
the purponer of the Indian Income-tat Act 1922 
(11 of 1922) or the sald Act, or the Woaltb -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) , 


at 


88B , 


Gandhipuram 


2nd 


Şt , 


Luod and building 
Coimbatore 

(Doc 1622 / 82 ) 


RP PILLAI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II, Madias 


Now therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act I hechy initiate procoedingo for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons namely 


Date 
Scal 


7 -12 82 
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FORM ITNS 

il ) Shri P . Rajalakshmi Animal 

42 , Angalamnan Koil St., 
Cuculoic - 1. 


( Transferoi ) 


( 2 ) 


NOTICI. UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Lokalnathan Chettir 
31A 2 , Kashiyam Clictty St., 
Cuddalore - 1. 


( Translerce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
muv he made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE-II, MADRAS- 600 006 

Madrus -600 006 , the 7th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days froni 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice lo the official Gazetto . 


Ref. No. 9749, - Whercos, I, R . P . PILLA1, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacome-tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to 
as the said act ) , have reason to believe 
that the immovuble property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 /- and hearing No. 
TS 1683 / 1N Angalamman Koil St., situated at Manjakuppain , 
Cuddalorc 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Cuddalore (Doc. 397 /82 ) in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly atoted in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liabili : 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( + ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been oi 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposcs of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wenltb -tar 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land and building, machineries at TS 1683 / 1N , Angalan 
man Koil St., (Doc . 397 / 82 ) . 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rang - IT 

Madras- 600 006 


Now , thercforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
31 - 416GI/ 82 


Date : 7 - 12 - 82 
Seal : 
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Go 


ALLAVA 


FORM ITNS 


( 1 ) C . Chengakesavalu Chetty 

C . Bagyalakshmi 
No . 40 , Orme: Road Mads as- 10 . 


( Transſeion ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOMF- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Huadevi ( hourali 

32 , Nyniappa Naicken $ 1 ., 
Mudias - 3 . 


( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE -II, MADRAS-600 006 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Madras 600 006 , the 9th December 1982 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 17173 . - Whereas, 1, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing No . 
40 , Ormes Road , Madras - 10 situatcd at Ormes Road 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Purauawalkam ( Doc . 625 , 82 ) in April 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instruinent of transfer with the object of 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 40 , Ormes Rond , Madras-10 (Doc. 
625 / 82 ) , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tay 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II 

Madras-600006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sail 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 9 - 12 - 82 
Seal : 


PAKI III - SAC .1] 


THE GAZE CTE OF INDIA , JANUARY 15, 1983 (PAUSA 25, 1904 ) 


1329 


FORM IINS 


( 1 ) Shu N . R . Janaki Ammal, 
47, Luz Avenue, Madras - 4 

( Transfeior) 
( 2 ) Shri M S S . Raman , 

15, Audiappa Mudali St., 
Fuist Flool , Flowers Road , Madras-84 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned :- - 


( at ) by any of the alocsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penon , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person, laterasted in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-JI, MADRAS-600 006 

Madath -600 000 , the 9th December 1982 
Ref No 17136 _ Whereas , LR. P . PILLAI 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iocomo-tox Act, 1961 (43 of 1961 ) (heroioafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - und bearing No 
TS 6637, Neclakunta Mehta St , situated at Madras-17 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the olive oi thc Registering Office it 
T Naga ( Doc . 827 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property 6. afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
luosfer with the object of : 


EXPLANATION 


The terms and cxpressions used herein A 
ac deilned in Chapter XXA of the said Act 
shall bave the same incaning a , civen in that 
Chapter 


( a ) faciliating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax vader the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and Building at TS 6637 , Neelakanth 
Madras- 17 (Doc . 827782 ) 


Mehta St., 


1h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon Of 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sail Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Rangc - II 

Madras- 600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
ufor suid property by the issue of this notice under sub 
recrlon il ) of Section 2690 of the said Act, to the follow 
ing peisons, namely : 


Date : 9 - 12 -82 
Seal : 
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FORM I. T .N . Ş. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) R . Susila , 

M / s . General Supplies Agency , 
Rose House , Lal Paranbil, Vellai Kinar, 
Alleppey -688 001. 

( Transferor ) 
( 2 ) K . R . Upadhyaya , 
6 , North Road , West CIT Nagar, Madras- 35 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the tald 
niay be made in writing to the undersigncd : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE- II, MADRAS-600 006 

Madras -600 006 , the 9th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day , 
from the service of notice on the respective persons . 
whichever pcriol expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No. 17160 .-. - Wheicas, I, K . P . PILLAI, 
being the competent authority , 
under Scction 269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable pioperty , having a fail market 
valuc excccling Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Flat No. 5 , 31, First Main Road , situated at C .I. T . Nagar , 
Mudras- 35 
( and more fully described in the Schedule annexed Lereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 
116 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Madras South (Doc . 1344 /82 ) in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
murket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to belween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used hercin as 

are deflued in Chapter XXA of Hic said 
Act, shall have the same incaning is given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilabillty 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


16) findining to concealment of any income or any 


es po 


Flut at No 5, 31, First Main Road , CIT Nagar, Madras 
35. (Doc. 1344 / 82 ) . 


First Main Road, Crn 


ib ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Range - II 

Madras -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act . 1 heroby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : -- 


Date : 9 - 12 -82 
Seal : 


PART III-- Sec. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA JANUARY 15, 1983 (PAUSA 25, 1904 ) 


1331. 


FORM I. T. N . S.M 


. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


NOTICE MINIPER SECTION 


DE 


( 1 ) Shri A . Doralowany, A . D . Veluswamy 

and another , Akilandapuram 
Pollachi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Nachaminal, Nalluppun and another. 

( Transferee ) 


THE 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisltion of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006 

Madras-600 006 , the 8th December 1982 


(a ) by any of tho aforesaid persons withio i period of 

45 days from the dato of publication of this gotice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. 12017 . - Whercas , 1, R . P . PILI. AI, 
being the Compotent Authority under Section 269B of tho 
Jncome-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the Immov 
Able property having a lair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing Nu. 
Kaliyapurajn S . No. 967 , 2 , 968 situated at Kaliyapuram 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Ananalai ( Doc . 447 / 82 ) in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the l air market value of the property as aforesaid 
excceds tho apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrood to between 
the parties has not beca truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of in 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in thut Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposcs of the Indian Incomo- tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


Land at S . No. 967 / 2 and 968 , Kaliyapuram (Doc. 447 / 
82 ) . 


R . P . FILLAI 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Range - 11 

Madras -600 006 


Now , therefore , in pursuince of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under slib 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dute : 8 - 12 -82 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri P . Alfred , No. 110 / 2 , Nungambakkam 
High Road , Madras - 34 . 

( Transferor ) 


( 2 ) M / s. Sreedharan Co., 

152 , Greames Road , Madras- 6 . 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE -II , MADRAS -600 006 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Madras-600 006 , the 7th December 1982 


EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


Ref. No. 17147. - Whereas, I, R . P . PILLAI, 
being thc Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (-13 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25000 /- and bearing No. 
146 , Greames Road , Mladias -6 , situated at Gicames 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
T . Nagar Doc . 513 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair moket value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
Therefoi by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


Land and building at 146, Greams Road , Madras-6 (Doc. 
513 /82 ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI, 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - II 

Madias -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 12 82 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 143 OF 1961) 


( 1 ) Shri N . R . Surendra , 

NSG Prasanna 
20 , II Mon Road Gandhinagd , 
Madras 20 

lliusferol ) 
2 ) D Gay ithu 

1. Habibullah Avenue, Anderson Road , 
Midas -6 

( 114fecc ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underlmed :- - 


ACQUISITION RANGE- II , MADRAS-600 006 


Madin9-600 004 , the 8th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 17130 - - Whereas, I, R P . PILLAT, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tnx Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reagon to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,00 /- und bewing No. 
20 , II Main Road , Gandbinagar, situated at Madras- 20 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Oficer at 
Sudapet (Doc. 1369782 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliers that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the part. es 
las not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : - - 


EXPLANATION ;-- - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Acl, oball have the same meaning as given 
in toat Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
0d /or 


THE SCHEDULE 


Land at 20 , II Main Road , Gandhinagar, Madras-20 ( Doc . 
1369 / 82 ) 


( b ) fac.litating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of tho Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . P . MILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Asstt, Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - JI 

Madras -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely ; 


Date : 8 - 12 - 87 


Scal : 
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- 


( 1 ) Shri T . K . Rajagopal 

Eduljee St., Ooty Nilgiris , 


( Transferor ) , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Osman Ali Khan 

Javed Pugha , 
102 , Harrington St., Chetput, 
Madras . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the uld property 
may be made in writing to the undenimod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS- 600 006 


Madrus-600 006 , the 8th December 1982 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period wif 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


(b ) by any other person interested in the said immo 

able property within 45 days from tho dale of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . 12022 .- - Whereas, I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act") , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
cxcoeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
RS 522 and 533 / 3 , Ooty , situated at 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ooty (Doc . 242 /82 ) in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property os afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
tranofer with the object of : -- - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions wood 

horeln as are defined in Chapter XXA I 
the vald Act, shall have the same meaning! 
As given in the Chapter. 


( n ) facilitating the reduction or evnsion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said act , in 
rospect of any ipcoole arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land ut IS 522 and 533 3, Ouly ( Doc . 242 / 82 ) 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by transfero for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Runge - TI 

Madras 


Now , therefore , in pursuanco of Soction 269C of tho ald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely 


Date : 8 - 12 -82 
Seal : 
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FORM NO . L I.N . S. - 


( 1 ) Shri N . M . Mohammed Şaheed 
Middle St ., Punganur, Tanjore Dt. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mohammed Rizvan Rep . by Zahira Bigum , 
Middle St., Punganur, Tanjore. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE - 11, 

MADRAS-600006 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day, from the date of publication of this aotice 
in the Official Gazetto or period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona , 
whichever perod expiren later, 


(b ) by any other person interested in tho sald immo 

vable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazotto . 


Madras-600006 , the 10th December 1982 
Ref. No. 17284 . - Whereas, I R . P . PILLAI 
bebyg the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value excecding 
Rs. 25 , 000 / - an leiring No . 
624 , Mount Road , Madras -6 situated at Mount Road 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has boen transferred under the Registration Act. 1908 ( 16 of 
1903 ) to the ofice of the Registering Officer at 
Madras North (Doc . 1266 / 82 ) in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thereforby moto 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly gtated in the said instrument 
of transfer with the object of :- - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the gald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
And /or 


THE SCHEDULE 


Land and building ( 1 / 6th share ) 624, Mount Road , 

Madras -6 ( Doc . 1266 82 ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other asgets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1927 ) ; 


R . P . PILLAL 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range -II 

Madras -600 006 


Now , therefore , in DUFSWATCe of section 269C of the wald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
gection ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons, namely : 
$ 2 _ 416GI / 82 


Date : 10 -12 - 82 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Mrs. Annapurni Ammal 

17 , Thiruvengadaswamy St. , 
RA puram , Madras- 28 . 

( Transferor ) 
12 ) The Child Trust Medical Research 

Foundation Society 
II Floor, Dhun Buildings , 827 , Anna Salai, 
Madras - 2 . 

( Transferco ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the underlod : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE- II, MADRAS-600 006 

Madras-600 006 , the 8th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


R : f. No. 17141, --- Whercus, I, R , P , PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as tho "said Aot ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. RS 133 , Nageswara Iyer Road , situated at Nungambakkam 
Madras - 34 
Namakkal Taluk , Salem , Dist. (Doc , No. 483 / 82 ) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Ofllcer at 
T . Nagar, Madias (Doc . 596 /82 ) in April 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteca per cent of such apparent coosideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beca truly atated in the wald instrument of 
transfer with the owoct of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein me 

arç defined in Chapter XXA of the said 
Act, aball have the same meaning at givon 
in that Chapter. 


(a ) Cacilitating the reduction or bynion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the trapelor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tbe transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Ach 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


_ Land at RS No. 133 , Nageswara Iyer Road, Madras-34 . 
( Doç . 596 / 82 ) . 


R . P . PILLAI 
Competent Authority 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income-tax 

Acquisition Lunge - II 

Madras -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

orosald property by the issue of this notice under sub -set 
Hon ( 1 ) of Section 269D of the mid Act, to the following 
poreont, namely : 


Date : 8 - 12 -82 
Seal : 
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( 1 ) Shri G . Govindaswamy Naidu, 

Govinda Nilayam , 
Peelamedu , Coimbatore -641 004 . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) S . N . R . Sons Charitable Trust 
Sarojini Naidu Road , Coimbatore -641 044 . 

( Transforeo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons withio a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
potice in the Official Gazetto or a period of 30 day 
from the service of notice on the capoctivo por 
Kons, wbicbovor period oxpira latar ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- II, MADRAS-600 006 

Madras-600 006 , the 8th December 1982 
Ref. No. 12031.-_ Whercas, I, R . P . Pl] LAI, 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( here 
inafter referred to as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Krishnarayapuram ,Coimbatore , situated .2 Krishnarayapuram , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc. 1973 /82 ) in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the ſair 
market value of the aforesald property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in the said Immor. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall bave the somo meaning as given up 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land at Krishnarayapuram , Coimbutore (Doc , 1973 / 82 ) . 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rangc-II 

Madras -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of thc 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 8 - 12 -82 
Seal : 
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FORM 


I. T . N .S . - 


( 1 ) Shri C . S . Krishnamurthy , 
9 , Dr. Radhakrishna Road , Coimbatore . 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s. S . Peru Naidu & Co. 
Coimbatore . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period cxpires later ; 


Madras-600 006 , the 7th December 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo proporty , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Act,hereto ), 


Ref. No. 12073 . - Whereas, I, R . P . PILIAI, 
being the Competent Authority under Secrion 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having A fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
TS 11 / 12952A1, situated at Coimbatore 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Gandhipuram ( (Doc. 1427 / 82 in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have the same meaning as given to 
that Chapter 


Com 1427782 the Registeriation 


1a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at TS 11 / 1295 /2A1 Coimbatore (Doc. 1427 /82 ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux 

Acquisition Range - II 

Madras -600 006 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for che acquisition of the 
aforesaid property by the laguo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7 - 12 - 1982 
Seal ; 
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FORM NO , I. T. N . S. 


( 1 ) Shri Shyamula Basha , 

3 , Leith Castle North St., 
Madras-28 . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

TAX , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


(2 ) Shri T. Prabeuskunar Reddy, 

3, Wallacc Garden Ill St., 
Madras -600 006 . 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006 

Madras-600 046 , the 9th December 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
(pay bo made in writlog to the undoripod 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Ref. No. 17139. — Whercus , 1, R . P . PILI AI, 
being the Competen Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinatfer referred to 
as thje said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
22 . situated at North Crescent Road, Madras- 17 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Otticer at 
T . Nagar ( Doc . 773 / 82 ) in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believo ttat the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
As agrood to between the parties has not been truly stated in 
the said instruments of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein me 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 22 , North Crescent Road , Madras- 17 
(Doc . 773 782 ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money O aber tots which have not 
boon or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian Tocomc-tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) on the wald Act or the 
Wealth Tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- tax 
Acquisition Range - II 

Madras -600 006 


Now , theroforo, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initlato proceedings for the acquisition of the 
aforowald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , nunely : 


Date : 9 - 12- 82 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Jethanand Dowlatram 

6 , Pachaiappan College Hostel Roud , 
Chetput, Madras - 31 . 

( Trapsforor ) 
(2 ) M / s . Kumararaja Euterprises 

121, Madhavaram High Road , Perambur 
Madras -11, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006 


Madras-600 006 , the 6th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porxons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 17150 . - -Whereas, I, R . P . PIILAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
oxcccding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
TS No. 54 / 1 and 58 , situated at West Mambaladı, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
T . Nagar (Doc , 906 /82 ) in April 1982 
for an apparent consideration which is lcos than the 
fair market value of the aforesaid property, and I 
bavo reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefore by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such trangfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and exprossione used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the samo meaning as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act in 
respoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the ladian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


Land at TS . No. 54 / 1 and 58 , West Nambalam 
906 / 82 ) . 


(Doc . 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range -II 

Madras -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sale Act, to the following 
portons, damnoly : 


Date : 6 - 12 - 82 
Seal : 
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FORM FINS 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri S . Kanthimathi Animal, 

E , Kannappan , 
18 , Sami Tchari St., Pudupakkam , Madras- 14 . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) S . R . Krishnamurthy, 

19 , Tippu Saheb St., Madras - 2 . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING _ ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE - II , 

MADRAS-600 006 


(2 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persone, 
whichever period cxpircs later ; 


Madras-600 006 , the 310 December 1982 


(b ) by any other person Interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. 17142 . - Whercay, I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As tho said Act ) 
have reason to believe that the immovable property haylog 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
10, Kolamani Amman Koil St., situated at Kandapillai 
Chayadi North T . Nagar, Madras - 17, 
(and moro fully described in the Schedule anexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
T . Nagar, Madras (Doc. 563 , 82 ) in April 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to between the 
parties haş not beon truly stated in tho sald instrumont of 
transfer with the oblout of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein me 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the game meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferos to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which bevo not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the sald Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land and building at No. 10 , Kolamani Amman Koil St., 
Kandapillai Chavadi North T . Nagar, Madras- 17 . (Doc . 
563 , 82 ) 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -II, Madrag -600 006 


Now , thoroforo , la parruagco of Section 269C of the vaid 
Act. I hereby initiate proceeding for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
persone , natoly : 


Date : 3 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) R . Santhanam , 
3H , North , St., Sriram Nagar , Madras- 18 . 

( Transferor ) 
( 2 ) S . A . Easwari, 
29 / 8 , Eldams Road , Madras- 18 . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACOUSSITION RANGE- U . 

MADRAS -600 006 
Madras -600 006 , the 6th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto Or # period of 30 days frota 
the service of notice on the rospective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Ref. No. 17190 . - -Whereas, I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxcoeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. Flat No. 2 , 162 , Mowbrays Roadt, situated at Madras-18 , 
(and more fully described in the Schedule annexed 
bereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1108 ) in the office of the Registering Officer at 
Mylapore (Doc. 613 / 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not boon truly stated in the 
jald instrumont of transfer with the object of - 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game meaning us given in 
that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Liability 

of the transforor to pay tex nodor tho sald Act, la 
rospect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat 2, 162 , Mowbrays Road . Madras- 18 . 
(Doc. 613 / 82 ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth TAX 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Iospecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range - II, Mndras -600 006 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the auld 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice undor sub-toc 
tion ( 1) of Soction 269D of tho said Act, to tho following 
Porsons, Depoly : 


Date : 6 - 12- 1982 
Seal : 


PART III-- Seç . 11 


THB GAZETTE OF INDIA . JANUARY 15 , 1983 (PAUSA 25, 1904) 


1343 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMR 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


1. A , V , Pattammal, 
2 . A , V , Shanmugham , 
3 . A . V . Damodaran , 
4 . Sarojini Parthasarathy, 
5 . Lalitha Ananda Subramaniam , 

Usha Raj Kumar 74, Gowdiya Mutt Road , 
Madras - 14 . 

(Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Nazi Munnisa , 33, Mandapam 

Madras -10 . 


Rond , Kilpauk, 

( Transferce ) 


Objactions , if any, to the acquisition of the said proporty 
may be mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the rospective persona, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE - TI, 

MADRAS-600 006 
Madras-600 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 17192 - Whercas, I, R , P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immOY 
ablo property having a fair market value axcoeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
S . No. 330 , Kadayankuppam situated at Madhavaram , 
Thiruvotriyur. 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
Thiruvotriyur ( Doc . 1143 / 82 ) on April 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsoid property and I have reason to 
helirve that the finir market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not bocn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of -- 


(b ) by any other person interested in the said imrgove 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and exprcssions used herein Ad 

are defined in Chapter XXA of tho sald 

Aci, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) faollitating thọ reduction or evasion of the ability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, lo 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transferro for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


Land at S . No. 330 , Kaduyankuppan Madhavarom , Thiru 
votriyur. 

( Doc . 1143 / 82 ) 


R . P . PILLAT 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax . 

Acquisition Rangc -II , Madras-600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby iniliate proceçdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 
53 — 416GI/ 82 


Date : 7 - 12 - 1982 
Seal ; 
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+ 


- - 11BTNW Oompany, 

AA 153 . Anna Nagur , Madias 102 


( Tiansferor) 


( 2 ) D . M Enterprises, 
BLACWV ) 4 )Erbalu Chetty St. Madras 1 


NOTICT UNDER SECTION 269D | ( 19 OR THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 19615 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctbons, if any, to the acquialtion of the said property 
max be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX . 


ACQUISITION RANGE TI, 

MADRAS-600 006 


(a ) by any bf the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thig notice 
imutbe Oficial ,Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
exhichexet poriod expiro , later, 


Mndias 600 106 these th Degoatber , 1988 


(b ) W tys, other PGTSOA , interestedi 49 nithe sud 

immovable property, within 15 days from the 
ir pator of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 


EXKANATION : 


k Rer Nol 171 96 - Whtitas, 1 R LEAP, 1 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( horcinator 
referred to as the said Act ) havo rcason to bellovo 
that the immoyable properly having A fajt market value 

exceediny Rs. 25, 000 / - and being 
* No $ 2 , Sterling Road , Madras 34 , situated at T Naga , 

(ode 87182 ) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration 
ACL 1998 , ( 19 of 1908 ) in the Oſlice of the Registering Officer 

T Nagar ,(DO 871 / 82 ) on April 1982 , 
For an apparent consideration which is leys than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the propeity as aforesaid exceeds 
the apparent consideration thrrefoi by more than fifteen per 
cent of such appaien consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partics has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of 


The sterms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Açt, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the aud Act 10 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 52 , Sterling Rond Madras- 34 

(Doc 871 / 82 ) 


rbi fucuicating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ouyht to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said . Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) 


RPPII LAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Ringe - Il Mact .19 -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gard 
Açt I hereby imate proceedings for the acquisition of the 
foj esaid property by the issue of this notice under sub -section 
(1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : -- 


Date 
Scal . 


7 -12-1982 
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" FORM ITNS. 


( 1 ) K . P , Rad & others, 

314 / 9A , Main Road , 7th Block West Jayanagar, 
Bangalore - 82 . 

( Transferor ) 
G . K . Sathyanarayana and S . Prasad , 
45 G . N . Chetly Road , Madras- 17 . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE - II , 

MADRAS- 600 006 


(D ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
" pubrication of this notice in the Official Gazette 


Madras-600 006 , the 7th December 1982 ; . 
Ref. No. 17153.----Where:is , I. R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter refetred 
to as the said Act ) have rcason to believe that the Immov 
able property , having a fair market value exceeding : 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 3 . Ciri Roo , mutia ,- 17 , situated at T . Nager (Doc . 
909 / 82 ) 
(and more fully described in the Sciedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office or the Registuring Officer at 
T . Nagar , ( D . GCO SD CAR Anil 1982 , . . 
for an apparent corsideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforc 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fificen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANAHON : - - Thy terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XIA of the said 
Act, - shall have the same meaning is given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
resnect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at No . 3 , Giri Road . Madras - 17 . 

(Doc . 909182 ) 


(b , facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been 07 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax , Act , 1922 , 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tak .. 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range - il, Madras- 600 006 


Now , therfurc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I herchy initiate proceddings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following: 
persons, namely : 


Date : 7 - 12 - 1082 " 
Seal i 
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FORM ITNS 


( 1 ) Padma Srinivasun , 
194 Blouk III Yayan igar, Bangalore - 560 011 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) R Santhanam 

43 46 , Greames Road Madras 6 


( Transferes ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undorsigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIG 

SIONER OF INCOME- TAX 


(u ) by way of the aforesaid persons within a period of 

45 day from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a penod of 30 days from 
tho sevice of potico on the respective persons , wbicb 
cver penod expire lator ; 


ACQUISITION RANGE - 11 

MADRAS 000 006 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , withia 45 days from the data of the 
publication of this notice in thọ Oficial Gazette . 
and / or 


L XPLANATION , - - The terms and expressions uscd bercio al 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


Mad (515 -600 000 the 10th Devenibur 1982 
Ref No 17132 - Whutes IRPPII LAI 
being the Coinputont Authority under Section 269B of the 
Income-toi Act, 1961 (413 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a four market valuo exceeding Rs 25,000 / 
and bearing 
No 13 8th Cross St Shistu Nakal situated at Madras - 20 , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of thu Registering officer at 
Saidapet ( Dok 1319 82 ) on April 1982 
foi an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have ronson to 
bellove that the fair market value of the property as aforce 
said excocds the apparcnt consideration therelor by moro thun 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwocn tho 
parties bas not been tivly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferon w pay tax under thc ud Act, th 
respoct of any ineonin arany from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or wy 

moneys or other meets whicb bavo pot boor a which 
ought to be disclosed by the transtore for the pur 
pores of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tux Act, 1957 
( 27 of 1957 ) , 


Land and building at 13 8th Close St Shastri Nagai, 
Madras -20 

(Doc 1319 / 82 ) 


RPPILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Aristant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rance II Madins 600 (106 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the ad 
Act I hereb initiate proneerlinge for the coquialtion of the 
aforesaid property by the 18$ ue of this notice under mb-1°C 
tion ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the following 
persons namely — 


Date 
Seal 


10 12 1982 
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FORM ITNS 


( 1 ) N . M . Ramachandran , 
25 and 26 , Saravana Mudali St., Madras- 17 . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Mrs . Padmasany Parthasarathy . 

29 , Saavana Mudali St., Madras - 17. 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the baid property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE- II. 

MADRAS -600 006 


Madras-600 (106 , the 711 December 1982 


( a ) by any of the aforesand persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respective persona, 
whichever period cxpires Jater ; 


Ref . No . 17140 . · Whicreas. 1, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tex Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bcaring 
No, 29 , Saravana Madali St , situated at Madrns - 17 , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1909 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
T . Nagar, ( Doc 615 821 on April 1982, 
for an apparent cousideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that thic fair market value of the property as afore 
maid cxcocds the mprarent consideration therefor by moso 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partice has not been truly stated in the said instruncat 
of transfer with the object of - 


( b ) hy ony other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


FXPLANATION ; --- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay iar under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land and builling at 29 . Saravana Mudali St., Madras-17 . 

( Doc. 615 82 ) 


R . P . PILI 41 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range- 11, Madras -600 006 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice undor sub 
naction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 7 - 12 - 1982 
Seal : 


1348 


THE GAZETTE OF INDIA , JINUARY 15, 1983 (PAUSA 25, 1904 ) 


[Pars III - SEC } 
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-- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Vidhya Pictures , 
3 / 4 , Wharnelo Rod Madras- 2 

( Fransferor ) 
( 2 ) K R Lalithambul, 

K : Sudhan , 
h Chile 
K . Lalitha 
K . Radha , 
K . Shanthi, 
18 , Lakshminarasimhan St , Madias -17 . 

( Transfeiee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMC TI , 
ACQUISITION RANG II, MUDRAS 600006 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . :-- - 


Madras-600 006 , the 3rd Dec mhus 1982 


Ref. No. 17177 ---Whereas, I, R P PILLAI, 


( a ) by list the folur pw . scris within a period of 

45 days froin the date of publication of this 110tice 
in the Official Gazette or a period of 30 duys from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later ; 


Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the “ said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair maiket value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 11 , situated at Mangesh St , Muen, 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registiation Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registuing Ollicer at 
T . Nagar, (Doc. 603, 755, 757 , 758 , 759 , 761 762 / 82 ) on 
April 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforceaid propei ty and I 
have reason to believe that the fair maiket value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent coasideration 
thercfor bv more than fifteen percent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instiument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said iminovable 

property , within 45 days from the date of the publi- . 
cation of this notice in the Official Gazette . 


}+ \ PI NATION . - -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chaptci XXĄ of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the icduction or evasion of the liability 

of the transferoi to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 0 ) facilitating the concealment OL any income or any 

moneys or othei otsscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the 11. feree foi 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Lord al wil nec ! It widers - 17 

(DO : 603 755 756 751 75° , 719 , 761 762 82 ) 


R . P . PII LAL 

Cominciunt Authority 
ssblant Commission of Income- trix 
acquisition Range - 1, Madras-600 006 


Inspucal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propejty by the 10 hi, nu3 under suh 
section (1 ) of Section 2691 vichocsi ( esti Ollon 
Din p rsons, nimely - 


3 - 12 13 


Se 
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FORDI ITNS 


( 1 ) Vidhya Pictures, 
3 / 4 . Whannels Roud , Madius- 2. 

( Transferor ) 
( 2 ) R . Kumar, 
5. Mangeth St . ,( Upstairs ), Madras- 17 . 

( Transferoe ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1981 ( 43 OF 1961 ) , 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obiections, if „ ny, to the acquisition of the said property 
mny , he made in writing to the undersigned : 


VlEELS OF THE INSPEGIING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
AXTORISITION RANEE- IN ! 

MADR 45 -600 006 


M 


ann , Madmus -644 )06 ac 3rd Decembop, 1982 , 


( ii ) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notion 

the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichrevet period expires later; 


" Yb ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from tbe date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ostrvy Rota INO : 17,1 17. - Whevesgut, K . P . PILLAI, 

than a yea )Alberily Ladce , Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hoteinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 

Mun mals .Man prajurit 
V sadithates anM cs St Madins-1,7. 
Tand moje, Fülfy described in the Schedule , annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
T . Nagar (Doc 749 , 82 ) on April 1982 , 
for an apparent considcration which is less than the fair 

market value of the aforesaid property and I have reason to 
Habchiccanthasthe - ai foartet wlue of the property is uforle 
hentai cool thc prxtremt dethon , therefoi by more 
tonuif tuon perckou od such apparent bonsideration and that 
the consideration for such transfer a ngiced to between the 
parties has not beca truly stated in the said instrument of 
lansfer with the object of : - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same mcading as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction crovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes, pf the Ladian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) on the suicl Act, or the Wculth -tax 
Ali, 1957 (27 of 1957 ) , 


Land at No. 11, Mangesh St., Madras-17 . 

(Doc . 749 / 82 ) 


R . P . PILLAT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range-31, Madras -600 006 


yhod ! 1871 . 71171 
1w ) ( 

l ink s sportin ! int free 
arxah, riebi defore , thiphusbahce of Section 269C of tho said 

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely - 


Date : 3 - 12 - 1982 
Scal ; 
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( 1 ) Vangjahshi Kothandupani, 

Ramani, Rajamani K . Kalavathy , 
9 , Mohammed Hussain Lane, Madras -2 . 

( Transferor) 
( 2 ) Sabosh , Sudhir Batia , 
18 , Thandavarayan St., Madra9-600 014 , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE - II , 

MADRAS- 600 006 


Objections, if any , to the acquisition of tho old property 
may be made in writing to the undenigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo perioot, whicb 
ever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Madras-600 006 , the 9th December 1982 
Ref. No. 17285, Whereas I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, 26 , situated at Nalasinipuram St , Madras-600 002 , 
( and more fully described in the Schedule amexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Midras North ( Doc. 1296 / 82 ) on April 1982 
for an appaient consideration which is less than the fair 
market value of thc aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not been truly stuted in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The tering and expressions usod horoid 

an defaed la Chapter XXA of the audied Ant 
shall have the game meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the tinnsforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the Lansion; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating tho concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, on the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


St., Madras 


Land and building at 26 , Narasingapuram 
600 002 , 

(Doc . 1296 / 82 ) 


R . P . PILLAT 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II, Madrag-600 006 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquuition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 9 - 12 - 1982 
Şeal : 
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( 1 ) Vidhya Pictures, 

3 / 4 , Whannels Rond , Madras - 2 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) S . Lakshmi, 

38 , Robertson Road , Coimbatorc . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE- 11 , 

MADRAS-600 006 


Mindras-600 006 , the 3id Decenbei 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the sorvice of notice on thoroupoctivo 
persons, whichever period expires lator; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Ref . No. 17177 . — Whereas , I, R . P . PILIAI, 
being the Competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No, 11 , situated at Mungah St.. Madias 17 , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Kegistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
T , Nngu , Madmas - 17 (Doc . 756 ,82 ) on April 1982 
for an Eippareat consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bus not been tizily stated in the said strunient of 
transfer with the object of : 


Explana TION : -- Thọ terors and expressiong used herein m 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as lvon 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1997 ( 27 of 1957 ) ; 


Land at No. 11. Mangesh St ., Madras-17. 

(Doç . 756 / 82 ) 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II, Madras -600 006 


Nory , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ing persons , namely : 
54 - 416GI / 82 


Date : 3 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Vidhya Pictures , 
3 /4 , Whannels Road , Madras - 2 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Vidhya W / o Shri Scetharaman , 
Alagappa College Eugineering Campus, Karaikudi, 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiics later ; 


ib ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE - JI 

MADRAS -600 006 
Malras-600 006 , the 3rd December 1982 
Ref. No. 17177.- Whercas , 1, R . P . PILLAI. 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No . 11 , situated at Mangesh St., Madras - 17 , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Madras - 17, on April, 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty, and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


FXPLINA SION : -- The terms and cxpressions used herein 

as que defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


( lv ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


land at 11, Mangesh St , Madras - 17 . 

(Doc. 760 / 82 ) 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Icquisition Ringe- Il Madras -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under şub -soc 
tion ( 1 ) of Secrion 269D of the said Act, to the following 
persong, namely :- -- 


Date : 3 - 12 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri S . Ramakrishnan , 

Shri R . Manoharan , 
10 , Muthial Naicken St., Madras - 7 . 


( Transferoi ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


12 ) Shri Mahaveerchand , 

75 , Santhapet , Gudiyatham , N . A . Dt. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- II, 

MADRAS-600 006 


int ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Madrus-600 006, the 7th December 1982 
Ref. No. 17171. — Whereas, I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the Suid Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuc exceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing No . 
S . No. 1526 , 1527 , situated at Brick Kiln Road , Madras-7 , 
( and muie fully described in thc Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Purasawalkam on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property aod I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrood to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATIONS:-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1526 and 


1527, Brick Kiln Road , 


Land in TS. No . 
Madras-7 . 

(Doc. 656 /82 ) 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoyo or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 22 of 1957 ) : 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range -II, Madra9- 600 000 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid firoperty by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : - - 


Date : 7 - 12 - 1982 
Seal 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri S Ramakrishnan , 

Shi R Manohuran , 
10 Muthial Naicken St , Madras 7 


( Transfciou ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


12 ) Shu I onchand Jain 

54 Sunthanet , Gudiyathum , NA Dt 


( Trangfeice ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the son property 
may be made in writing to the undersigned – 


( u ) lay any of the alienaid persons within a period of 

45 days frou the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period expires later , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE JI 

MADRAS-600 006 
Madius 600 (906 the 7th December 1982 
Ref No 17171 — Whercus, I, RP PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referied to 
as the said Act ), have reason to belleve that the immov. 
able property having a fair market value exceeding 
R $ 25 , 000 / - und bearing No 
S . No 1526 , 1527 , situated at Buick Kiln Road , Madias - 7 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 ot 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Puinsa walkam ( Dorc 655 / 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid excecds the apparent consideration 
therefore by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the dato of the pub 
lication of this notice in tbc Ofclal Gazetto 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herein au 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor. 


( ul ) facilitating tho reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at S No 1526 , 1527 , Buick Kiln Road , Madias - 7 . 

( Doc 655 / 82 ) 


( b ) façılıtating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gold Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) : 


RP. PILLAT 

Competent Authonty 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconie - tax 

Acquisition Rangc - I), Mindia 600 006 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by cho 18800 of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely - -- 


Date 
Seal 


7 12-1982 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri S . Ramakrishnan , 

Shii R . Manoharan , 

10 , Muthial Naicken St., Madias- 7 . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Sintha Devi, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

1, Badri Garden Sl., Madras- 3 . 


(71ansicion ) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mad ; in writing to the undersigned : 


OFFK E OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE- IT, 

MADRAS -600 006 


Madras -600 006, the 7th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period ot 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the O cial Gazotto. 


Ref. No 17171. — Whereas I, R . P . PILLAI. 
bcing the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
S . No . 1526 , 1527 , situated at Brich Kiln Road , Maras - 7 , 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Purasawalkam ( Doc . 654 /82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer witli the object of . - - 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein ag ulic 

deſined in Chapter XXA of thc said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at S . No. 1526 , 1927, Brick Kilo Road , Mudras -7. 


(Doc, 654 / 82 ) 


( b ) facilitating the concoalaient of any income or any 

money , or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II, Madras- 600 006 


pursuance of for the acquisunder 
sabo 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the vald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulaltion of the 
aforesaid property by the iggue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 


Datc : 7 - 12 - 1982 
Şcal : 
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FORM ITNS - - - 


- 


( 1 ) Shri S . Ramakrishnan , 

Shri R . Manoharan , 
10 , Muthial Naicken Si., Madras- 7 . 

( Trungferor ) 
( 2 ) P . S. Champalal , 
5 , Hanumantharayan West St., Madras-3 . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : --- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE - IT, 

MADRAS-600 006 


( a ) by any of the aforcoaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


Madias -600 006 , the 7th December 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . 17171. - .Whereas J , R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
S . No. 1526 , 1527 , situated at Brick Kiln Koud , Madiay- 7 . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferrc ] under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oilicer at 
Purusawalkam Doc . 633 . 82 on April 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that thic 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cresion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at S . No. 1526 , 1927, Brick Kiln Road , Madras-7 . 


( Doc , 653 / 82 ) 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been on 
which ought to bo disclosed by the transferec for 
tho purposes of the Inding Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner ot Income tax 

Acquisition Rargo - II , Madras- 600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuç of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 7-12-1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) D . Venugopal , 
Roso Cottage, Avanasbi Road , Coimbatore. 

( Transferor ) 
( 2 ) K . Kalanjiyadevi, 

D / 0 Kumaraswamy Gounder , 
Vadavalli , Coimbatore Tc . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignod : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE - IT, 

MADRAS-600 006 
Madias -600 006 , the 7th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the dato of publication of this notlo. 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the respectivo ponton , 
whichever period expires later . 


( b ) by any other person interested in tho said Immov 

vable property, within 45 days from the date of 
the publication of this aotice in the Official Gazette. 


Ref. No. 12066 . - - Whercas P, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act") , have reason to bclicve that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
S . No. 272 , situated at Souripaluyum 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc . 1565 / 82 ) in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I huve reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partice has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with tho object of : 


FWANATION : - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo moaning as given 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liabilty 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo rising from the transfor; 
and for 


THE SCHEDULT 


(b ) facilitating the concealment of any incomo of any 

moncys or other assets which have not been or 
which ougbt to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Açt, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Land at S . No 272 , Souripalayam . 

( Doc . 1565/ 82 ) 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tay 

Acquisition Rullie- II. Mudian-600 006 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sail 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Acts to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) D . Venugopal, 
Rose Cottage, Avanashi Road , Coimbatore. 

( Transferor ) 
( 2 ) D . Şundarubai D / o Shri Daivasigamani, 
LJ. Housing Unit, Kotindampalayam , Coimbatore . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underlyinod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE - II, 

MADRAS -600 006 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notio 
lo the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective person , 
whichover perlod azpiren later , 


Midias-600 006 , the 7th December 1982 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


Ref . No. 12066 . — Whereas I, R . P . PILLAI, 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belleve 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25,000 / - and 
bearing 
S . No. 172 , situated at Souripalayam , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in thc office of the Registering Officer 
Coimbatorc ( Doc . 1564 / 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property As aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
cunsideration for such transfer as agrced to between the 
partics has not been truly stated in tho sald Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning * 
given in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said . Act, in 
respect of any income ariping from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Land at S. No. 272 , Souripalayam , 

(Doc . 1564 / 82 ) 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rarge - ll, Madray -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issuç of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 7 - 12 - 1982 
Seal : 
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S 
FORM ITNS 

( 1 ) D , Venugopal, 

Rose Cottage , Avanashi Road , 
Coimbatore 


( I ransferor ) 


NOTICE UNDĽR SECTION 269011 ) OF THE INCOMI: 

TAX ACT, 1961 143 OI 1961) 


( 2 ) T . Saradabai, 

Srinivasa Nagar , Karam Subiamania 
Iyer St., 49, Coimbatore . 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undersipeed 


( a ) by any of the aforoxald persons within a period 

45 days from the date of publication of this poden 
in the Oncial Gazette or a period of 30 day from 
tho service of notice on the repoctivc peron , 
whichever period oxpirou later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -II, MADRAS -600 006 . 

Madras-600 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 12066 .- Whereas, I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the sald Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , having 
E fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
S . No , 272, Souripalayam situated at 
land more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
flot been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officei ait 
Coimbatore (Doc . 1563/82 ) on April 1982 
fui 11 apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property, aforesaid 
cxceeds the apparent consideration thorofor by more than 
liftocn per cent of such mpnerent consideration and that tho 
consideration for such transfer Ag agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the oblect of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hore 

in as aro defined in Chapter XXA of the 
sald Act, shall have the samo meaning u 
given ip that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Ilabilty 

uf the transferor to pay tax under the woid set 
in respect of any income arising from the inarter . 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at S. No. 272 . Souripalayam . 
(Doc . 1563 / 82 ) 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other ist which have not been or which 
ought to be discloud by the transførco for the 
purposes of the Jadian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Woalth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) , 


R , P . PILLAI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II, Madias-600 006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

loresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the grid Act, to the following 
pertans namely : -- - 
55 — 416GT / 82 


Date : 7 - 12 - 82 
Cual 
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OR IN 


FORM ITNS - -- - 


( 1 ) . Venugopal, 

Rose Cottage , Avanashi Road , 
Coimbatore . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) A . Mathammal, 

310 , Koundampalayam Housing Unit , 
Coimbatore , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE - II , MADRAS-600 006 . 

Madras-600 006 , the 7th December 1982 


Objections , if any , to the acquisition of the gald property 
may be place in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Officini Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the l espective perons , 
whichever period expircs later ; 


Ref. No . 12066 .4Whereas, I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinaftor referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing No. 
S . No. 272 , Souripalayam situated at 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc . 1562 / 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforosaid property and I havo reasons 
to believe that the fair market value of the property a9 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATIONS: - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the name meaning as given to that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the mal Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or Jther assots which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1927 ) ; 


Land at S . No. 272 , Souripalayam . 
(Doc . 1562 / 82 ) 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc -II, Madras -600 006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
section ( 1) of Section 269D of the sald Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 7- 12 - 82 . 
Scal : 
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LA 


FORM ITNS - 


a . 


( 1 ) D . Venugopal, 

Rose Cottage , Avanashi Road , 
Coimbatore. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 2 ) M . Kittuswamy, 

Marudappa Gounder 
Nallampalayam , Ganapathy, Coimbatore -6 . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE- II , MADRAS-600 006 . 


Madras-600 006 , the 7th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of notico on the rospective persone, 
whichovor porlod cxpires later ; 


(b ) by any other person intorested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Ref. No. 12066 . — Whereas, I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovuble 
property, haviog a fair market valuc exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No . 
S , No . 272 , Souripalayam situated at 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc. 1557 /82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market aluve of the property as aforesaid 
cxcocds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen porcont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 28 apreed to betwoen tho 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of: 


EXPLANATION : _ - The terms and cxpressions used horoin 

aro dofined in Chapter XXA of the vald 
Act, shall have the smo meaning as glvon 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rapoet of any incomo arisinn from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land at S. No, 272 , Souripalayam . 
(Doc . 1557 / 82 ) 


R . P . PILLAI, 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- II , Madras-600 006 . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid proporty by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : -- - 


Date : 7 - 12 - 82 . 
Seal : 
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( 1 ) Þ . Venugopal, 

Rose Cottage, Avanashi Road , 
Coimbatore. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) A Ayyaswamy, 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

S / o Anthoni Pillai, 
CPS Colony, Koundapulayam , 
Coimbatore -30 . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections, If any, to tho acquisition of the sold property 
Day be made in writing to the underved : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME- TAX 


(1 ) by any of the aforesaid persons within * period of 

45 days from the data of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectiv persona, 
whichever period expiros later; 


ACQUISITION RANGF-II, MADRAS-600 006 . 

Madras -600 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 12066 . - Whereas , I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority upder Section 269B 
of the locome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have roason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No . 
S . No . 272, Souripalayam situated at 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore ( Doc 1558 / 82 on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as ufoic . 
said exceeds the apparent consideiation therefur by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transferay agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said imov 

ablc property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Opcial Gazette . 


EXPLANATION - The terms and expressions used forein as 

are defined in Chapter XXa of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
Hat Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction or oyasion of tho thability 

of the trusferor to pay tax ander the maid Act in 
respect of any inconac arising from the Transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at S . No, 272 , Souripalayam . 
( Doc , 1558 / 82 ) 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beca or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


R . P . PILLAI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisioner of Incomo-lax , 

Acquisition Range- II , Madras -600 006 . 


Now , therefore , in pursuance of soctigo 269C of the said 
Act, L . hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
tection ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : - - 


7 - 12 - 82 


Date 
Scal . 
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IGHT. ILL . 

JAIL 


FORM ITNS - - - - 


( 1 ) D Venugopal, 

Rose Cottage , Avanashi Road , 
Coimbatore 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACI 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) ( Paulraj, 

1, karnım Subiamanla lyer St , 
Srinivasanagai , Koundanpalayam , 
Coimbatore - 36 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION KANGE II, MADRAS-600 006 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigod – 


Madris 600 006 , the 7th Decembei 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a perlod of 30 days 
from the servico of notice on the respective peniana, 
whichover period expired latar; 


Ret No 12066 — Wherculb , IR P PILLAI, 
heag the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
29 the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair nafarket valuo exceeding Rs . 25,000 / 
and bcaning No 
S No 272 , situated at Souiipalayam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the ollicc of the Registering Officer 
Coimbatore ( Doc 1559 82 ) on April 1982 
foi un apparent consideration which is less than the fur 
market value of the afor ud pioperty, and I have reason to 
believe that th : ful marhat value of the property is afortsaid 
exceeds the apparent consideration theicfoi hy moic than 
fifteen pui cent of such pparent consideration and that th . 
LOnNideration tw ruch transfer an agreed to between the 
parties has not been truly started in the sun instrumen ( 1 
tiansfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein aus 

dle clefined in Chapter XXA of the 
card Act , shall have the same meaning 79 
given in that Chapter 


( ) facilitating the reduction or cvasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULL 


( b ) tacilitating the concealment of any income or any 

nonoys or other acts which have not boga OF 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act , 1922 
111 of 1922 ) of tho said Act or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) : 


Land at S No 272 , Soui ipalayam 
(Doc 1959 /82 ) 


RP. PILLAI, 

Lumnpetent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range II, Malca3-800 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hv the issue of this notice under suli 
section ( 1 ) un Svon 2091) of the Sud Act, to the following 
perons, namely : - . 


Date 7-12 82 


Seal 
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HITNO . HCMOTOST 


FORM I. T.N .S . 


( 1 ) D . Venugopal, 

Rose Cottage , Ayanashi Road , 

Coimbatore . 
( 2 ) V . Balakrishnan S / o 

Velayudha Perual, Koundampalayam , 
Housing Unit L1, Coimbatore - 30 . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any , to the acquisition of the weld property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 deyo from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho scrvice of notice on the respoctivo portons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS -600 006 . 

Madras -600 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 12066 . — Whercas, I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Suction 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter reforred to 
as the suid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , huving a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
S . No. 272 , situated at Souripalayam 
( and more fully described in the schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc. 1560 / 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than thc fuir 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
orccedy the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instruinent af 
transfer with the olject : - 


(b ) by any other person intorested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publike 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - - The terms and cxpronions usad heroine 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as giver 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax andor the vald Act, in 
report of any incomo arialng from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Woalth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Land at S . No, 272 , Souripaluyam . 
(Doc . 1560 /82 ) 


R . P . PILLAI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - IT , Madras -600 006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
ing persons , namely : 


Date : 7 -12 - 82 . 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 11 N . Vinugopal. 

Rose Cottage , Avanashi Roach, 
Coimbatore , 

( Transferor ) 
( 2 ) D . Krishnavalli, 

3 / 0 , Housing Unit , Koundampalayam , 
Coimbatore . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


said 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006 . 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Madras-600 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 12071 — Wirereas, I, R , P . PILLAI, 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the Immovable 
property baving a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
S . No . 272 situated at Souripalayam 
( and more fully described in the Schedule annexed boreto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Coimbatorc (Doc. 1561 / 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the foresaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property A9 aforesaid cxcoods the apparent consideration 
therefor by more than fifteen por cent or such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein at 

aro defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have tho same meaning as given in 
that Chapter . 


( * ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax ondor tho said Act , 
in respect of any lpcomo arising from the transfer , 

lor 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealinent of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Land at S , No. 272, Souripalayam . 
(Doc, 1561/ 82 ) 


R . P . PILLAL, 

Competent Authority 
Insperting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -I) , Madras-600 006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under the sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to tho following 
persions, namely : - - 


Date : 7 - 12 -82 . 
Seal : 
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FORM ITNŞ 

( 1 ) Đ . Vegetal, 

Rose Cottage Aunashi Road , 
( ombator , 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) 1. Ayyaswamy, 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

S o Andoni Pillai, 
( PS Colony, Kounçampalayam , 
Coimbatore -30 . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OF } iCL OF JIE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE- II , MADRAS -600 006 . 

Madras -600 006 , the 7th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 Juys from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires laten ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 12071 --Hohereas , I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 , - and bearing No. 
S . No. 266 , situated nt Souripalayam 
( and more fully described in the Schedule anncted hereto ), 
has been transferred under the Registering Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc . 1723 / 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforemaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and cxprcusiong used boroin na 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvuion of the liability 

of the transferor to pay tax under the auld Act in 
respoct of any incomo arlting from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conceulment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho mnid Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 


Land at S. No. 266 , Souripalayam . 
( Doc . 1723 82 ) 


R , P . PILLAI, 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II, Madras-600 006 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 - C of the 
baid Act, I hereby joitinto proceeding for the acquisition of 
the aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing porions, namely 


Date : 7 -12 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T.N . S.-- -- 


( 1 ) D . Venugopal, 

Rose Cottage , Avanashi Road , 
Coinbatoic . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE NCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) K . Kalanjiyadevi, 

D / o Komaraswamy Gounder , 
Vadavalli, Coimbatore . 


(Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona 
whichevor period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in tho said immovablo 

property , within 45 days from tho dato of tho publi 
cation of this notico in the Ofeial Gazette . 


ACQUISITION RANGF-II, MADRAS -600 006 , 

Madras -600 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 12071. — Whercas, I, R . P . PILLA ), 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act , have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
S . No . 267, situated at Souripalayam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred undor tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore ( Doc . 1722 / 82 ) On April 1982 
for an apparent consideration which i loan than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property as 
Aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
botwoon the partio . has not been truly stated to the 
instrument of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used berein ag 

are defined in Chapter XXA of the vald Aot, 
shall havo tho samo morning a given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at S . No. 267, Souriralayam . 
(Doc. 1722 / 82 ) 


( 5 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money or other assets which have not boon OT 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Woulth -tax 
Act , 1957 (27 of 1937 ) ; 


R . P . PILLAI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc - II, Madras -600 006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforçsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely :- - 
56 – 416G [ / 82 


Date : 7 -12-82, 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) D . Venugopal, 

Rose Cottage , Avanashi Road , 
Coimbatorc . 

( Transferor ) 
( 2 ) M . Kittuswamy S / o Marudappa Gounder 
Nallampalayam , Ganapathy Coimbatore -6 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be in writing to the undersigned : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the serviço of notice on tho rospectivo persons , which . 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE -II, MADRAS-600 006 . 

Madra »-604) 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 12071. — Whereas , I, R . P . PILIAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / -and bearing No. 
S . No. 268 , situated at Souripalayam 
(and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of tho Registering Oficer at 
Coimbatore (Doc. 1721 / 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beon truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(o ) facilitating tho reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or Any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Ach, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Land at S. No. 268 , Souripalayanı. 
(Doc , 1721/ 82 ) 


R . P , PILLAI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range -II, Madras-600 006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269D of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7 - 12 - 82. 
Stal : 
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FORM IT.N .S . 


( 1 ) D . Venugopal, 

Rose Cottage , Avanashi Road , 
Coimbatorc . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) V . Balakrishnan , 

LI Housing Unit, 
Koundampalayam , Coimbatore . 


(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE -II, MADRAS-600 006 . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interosted in the said immov 

able property within 45 day, from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazetto , 


Madras-600 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 12071. - Whereas, I, R . P . PILLAI, 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, ( 43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the said Act , havo reason to believo 
that the impovablo property having a fair market value 
cxcoeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No, 
S . No . 266 , situated at Souripalayam 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transforred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc . 1720 / 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo moaning as givap 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho raduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arining from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land ut S . No. 266 , Souripalayam . 
( Doc . 1720 / 82 ) 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transfordo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , of this Act, of the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . P . PULLAI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range - II , Madras- 600 006 . 


Now , thorefore, in punuanco of Section 269C of the vald 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the 13şuo of this potioo undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dale : 7 - 12 -82 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) D . Venugopal, 

Rose Cottage, Avanashi Road, 

Coimbatorc , 
( 2 ) D . Sundajabai, 

310 , Housing Unit , Koundampaluyan , 
Coimbatore 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undertimed : -- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -II, MADRAS -600 006 . 

Madras-600 006 , the 7th December 1982 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the caid immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . 12071. - Whereas , I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
S . No. 266 , Souripalayain situated at 
(and more fully describod in the Schedule annexed 
horoto ), has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc . 1719 / 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market 
valuo of tho aforesaid property and I have reason to beliovo 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen por 
cont of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to betweon the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of ; - - - 


EXPLANATION : - Tbo torms and expressions ulod horoln as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the samo meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evulon of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, lo 
respect of any incomo arlslag from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

monoys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land at S. No . 266 , Souripalayamı. 
(Doc, 1719 / 82 ) 


R . P . PLLAI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range- IJ, Madras-600 006 . 


Now , thoroforo, in pursuadco of Section 2690 of the mid 
Act , I hgroby initiate proccodings for the acquisition of tho 
noranud property by the induo of this notice under rub -tec 
tion (1 ) of Section 269D of the sald Act , to tho following 
potsons , samoly : 


Dato : 7 - 12 - 82 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


- 


- 


( 1 ) D . Venugopal, 

Rosc Cottage, Avanashi Road , 
Coimbatore , 

( Transferor ) 
( 2 ) A . Mathammal, 

310 , Housing Unit, koundumpalayam , 
Coimbatore Tk . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECUNG ASSISTANT COMMJS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -II, MADRAS-600 006 . 


( a ), by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette for a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the 
Olicial Gazette , 


Madras -600 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 12071. — Whereas , I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
S . No. 266 , situated at Souripalayam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has becn transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc , 1718 / 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property is 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
sball have the same meaning and given in 
that Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any incomo as any 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be dlacloved by the tranyforoo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thc Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


Land it S . No. 266 , Souripalayon . 
( Doc . 1718 / 82 ) 


R . P . PILLAI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Rangc - II, Madras -600 006 . 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notico under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 7- 12 -82. 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) D , Venugopal, 

Rose Cottage, Ayanashi Road , 
Coimbatore . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) T . Krishnavalli , 

310 , Housing Unit, Koundampalayam , 
Coimbatore - 30 . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE - T, MADRAS-600 006 . 


Madias-600 006 , the 7th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expireg later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


Ref. No. 12071 . — Whereas, I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo- te Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , havo reason to belleve that the 
immovablo property, having a fair market value oxcoeding 
Rs. 25,000 - and bearing No . 
S . No , 266 , situated at Souripalayam 
( und more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc. 1717 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than 
tho fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
ng aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to botween 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under tho bald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
Add / or 


THE SCHEDULE 


Land at S . No. 266, Souripalayam , 
(Doc, 1717 /82 ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R , P . PILLAI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range -II, Madras-600 006 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (11 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 7 - 12 -82 . 
Seal : 
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FORM I. T .N . S. - - - 


( 1) D Venugopal, 

Rose Cottage, Avanashi Road , 
Coimbatore 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) T . Sai adabul, 

49. Kurnam Suhiamania Iyer St., 
Suinivasanagal, houndunpalayam , 
Coimbuture , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Oficial Gazette. 


ACQUISITION RANGE -II, MADRAS -600 006 . 

Madras-600 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 1207 ) — Whereas, I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
und bearing No . 
S . No . 266, situated at Souripalayam 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc. 1716 /82 ) on April 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that tho fair market value of tho property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said 

Act, shall have the sanc meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from tho transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at S . No. 266 . Souripalayam , 
( Doc 1716 / 82 ) 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for the 
purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex Act, 1957 
(27 of 1997 ) ; 


R . P . PILLAI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range - II , Madras -600 006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issuo of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 12 -82 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) D . Venugopal, 

Rose Cottage , Avanaghi Road , 
Coimbatorc. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) C . Paulraj, 

49 , Karnam Subramania Iyer St.,, 
Srinivasanagar, Koundlampalayam , 
Coimbatorc - 30 . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE -II, MADRAS-600 006 . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person intorested in tho said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of thls notice in the Official Gazette . 


Mudras-600 006 , the 7th December 1982 
Ref. No. 12071. - Whereas, I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
S . No . 266, situated at Souripalayam 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ) , has been transferrod under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Coimbatore (Doc, 1715 / 82 ) on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer A agreed to between the 
partics has not been truly stated in the gald Instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mçaing as given 
in that Chapter . 


reduction tax under the said transfer; 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any lgcomo arising from the transter ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho conocalment of any lacomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act of the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Lond at S. No. 266 , Souripalayam , Coimbatore . 
(Doc. 1715 /82 ) 


R . P . PILLAI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II, Madras -600 006 . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 26 % of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 12 - 82, 
Seal ; 
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FORM ITNS- - - 


- - 


( 1 ) Shri R 


inndammt W ! Venkatar, mana , Fluru 

( Transferor ) 


NOTICL UNDER SI CIION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


12 ) The Tluu ( 0 - 1) Building So itin Ito , W . ( . 5 . 

Colony, Schem : R esent, ú by 115 Tils dent 
Eluru . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, io the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANCF, HYDI RABD ( 1.P.) 

Hyderabad , the 3th Decembcl * 982 
Ref. No. 339 /82- 83 - - Whereas, I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961, ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs 25 ,000 - and bearing 
No. 90 / 1 and 90 / 2 situated at Somasarap riu , I luu 
( ard more fully descubus in the Schedule annexed hereto ) , 
has leeu transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Eluru on April 1982 
for an aprarent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1923 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tay 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vucunt lund at Somdar pudu of Eluru in R . S . No . 001 / ! 
and 90 / 2 , 1 - 14 - 1 / 2 Cents, registered with S . R . O , Fluri vide 
document ) 2271 /82 . 


M . IGN MOR , 

Competent Authority , 
Inspiction Assistant Commissioner of Income- tex 

Acq ! , n Range , HiJciabad ( 1 ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
person , namely . 
57 - 416 GI/ 82 


Date . 8 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS. 


( 1 ) Shri K Subbardo , S /o Bangarayya Eluru 

( Transferor ) 
( 2 ) The Im Cap Bledu ), Soully Ill W ( 5 

Colony Scheme jcpiesented hvits Picsident J lunu 


NOTICE UNDER SECTION 269D1I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersigned , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGI HYDERA VD IP ) 

Hyde,abad the 8th Decemb i 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
clate of the publication of this notice 
Official Gazette 


said 
the 
tho 


in 


Ref No RAC No 340 /82 -83 - Whicas IM JEG IN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the uid Ace ) , havo reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs 25 000 and bearing No . 
90 / 1 situatedl it Sumavalapidu Fluru 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Elu on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instniment of transfer 
with the object of 


EXPLANATION – The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
Shall have the same meaning as given in 
tbat Chapter 


( nl ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tbo transforor to pay tax under the guld Act IT 
rospect of any income vising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


1b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act of the Wealth -tar Act 
1957 ( 27 of 1957 ) 


Vacant land at Somavarappadu oſ Fluru in RS No 90 / 1 
1 72 Cents registered with SRO Fluru de document 
No 222 * /82 


JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

169son Rugs Hyderabad (AP ) 


Now , therefore in punuance of Section 269C of the sad 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
lion (1 ) of Section 26°D of the said Act, to the following 
persons, namely 


8 12 1982 


Date 
Seal 
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( 1 ) Shri P . Ranganayakulu , S /o Lakxhmanna Eluru . 

( Transferor ) 
( 2 ) Ihe Lluru Co-op . Building Society Lid ., W . G . 5. 
Colony Scheme Represented by its President Eluru . 

( Tiansferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


property 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undoroigncd : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notio . 
In the Official Gazetto or a period of 30 dayı fron 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires Inter; 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able proporty , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderubad , the 8th Decembei 1982 
Ref . No. RAC No 341 /82-83. — Whereas, I, M . VEGAN 
MOHAN , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 

Income- lax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . R . S . No. 64 situated at Sundvallwaduu , Full 
(and more fully described in Ibc Schedule annexed hereto ) , 
hus been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oſlice of the Registering Officer 
at Elurul on Apul 1982 
for an appaient consideration which is less than the fair 
mgrhet value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds tre upplant consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instruinent of 
transfer with the object of : - - 


EXFLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Gold 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transferi 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other assets which have not been oj 
which ought to be dinclosed by the transferee for 
tha parposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vid Act, or thc Wealth - tu 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant Land ut Somavarapudu , of Eluru in R , S . No. 64 
1 - 20 Cents registered with S . R . O ., Huru , vide document 
No. 2139 / 82 


M . JEGAN MOH . IN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
· Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 11 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
ing persons, namely : 


Dulc : 8 -12 -1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati K Mabalaxmi, W /o Venkateswara Rao , 
Eluru . 

( Transferor) 
(2 ) The Eluru Co-op . Building Society Ltd ., W . G , 5, 

Eluru . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property , 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 

Hyderabad , the 8th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC No. 342 /82-83 . – Welcan, I, M . JEHAN 
MOHAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fail market value escceding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. R . S . 89 / 1 & 2 situated at Somuvarsppadi , Elur 
• (and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Eluru on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
Cuecus the apparent consideration thercior by more than 
lifteet percent of “ uch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stuted in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


ExLANATION : - - The terms and expressions used herein aus 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the game meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, i: 
respect of any incomo arising from the transfer 
and / or 


Thc SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian lacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant Innd at Somavarappa Ju of Fluru in R . S . No . 89 / 1 
and 89 /2 , 1 - 10 - 1 / 2 Cents registered with S . R . O ., Eluru vide 
document No. 2110 / 82. 


M . JEGAN MOHAN 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rarge , Hyutahud ( 1 .P . ) 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , 1 hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the iogue of this notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269 D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 12 - 1982 
Scal : 
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FORM IT . N . S . 


( 1 ) 1. Shri $. Ramarao , S /o Gopalam 
2 . Shri Gopalakrishna , S /o Ramarao , Tanuku . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri M . Kameswara Rao , S /o Mrutyunjayudu . 
Tanuku . 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of pablication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone. 
whichever period cxpires later; 


one period of or theriod 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
thc publication of this notice in the Official Gazette. 


ACQUISITION RANGE , HY [ I RAHAD 14P ) 

Hydet abud ( A . P . ), the 8th December 1982 
Ref. No. RAC . No. 343 / 82 -83 .. Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Ne. D - 3162 fituated at Tanuku 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has bren transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Tanuku on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
murl.ct value of the aforcaid property , and I have reason to 
believe that the fnir market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thereof by more than 
flftecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
parties has not been truly gtated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sadd 
Act, shall havo tho 14mo mainint u given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any focome or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transform for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or tho Woulth -tas 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House propeity at door No. 3162 in 199- 1 / 2 Cents at 
Tanuku , registered with S . R . O ., Tanuku , vide document 
No, 963 /82 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Flyilerabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
poisons, namely : 


Dutc : 8 - 12 - 1982 
Seal : 


L 
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( 1 ) Shri P Venkateswald Rao , S /o Narusayya , 
2 Shri P Hemasundara Vara Prasad Rao , Slo 

Venkateswara Rao Residents of 10th Ward , 

Taidepalligudem 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferoi ) 
TAY ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) Shi P Satya Aduk dyans S / o Venkulu Subbarao 
10th Ward , 1 adepalligudem 

( ansferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
my be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


( a ) by any of the aforesaid poisons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
10 the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expire later; 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE HYDERAB IN (AP ) 

Hyderabad (AP ) the 8th Decembcı 1982 
Ref No RAC No 344 /82 83 — Whereas I, M JFGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
lncome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the gald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No 
RS 6 / 1 situated at Tadepalligudem 
( and more fully dccribed in the Schedule anncxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Tadepalligudem on Aul 1982 
for an appaient consideration which 18 less than the fair 
mirket value of the afoi esud property and I have roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumcat of 
transter with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions Used herein u arc 

defined in the Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given LP 
that Chapta . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any incomo arising from the transfer, 
and / or 


DIE SCHEDULE 


Vacant site ut Tadepalligudem in R S No 6 / 1 , 525 sq 
yds registered with SRO , 1 adepalligudeni vide document 
No 1486 / 82 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other asgets which have not been op 
which ought to bo dieclodod by the transforos for 
the purposes of the Indian Iocomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


M JEGIN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acqısıtion Range IIyderabad ( IP ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

fojesaid property by the lysle of this notice undei sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the su Ali , to the following 
persons, namely – 


Datu 
Sca ) 


8 - 12 - 1982 


Part III - Sec , 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15 , 1983 (PAUSA 25 , 1904 ) 


1381 


FORM 


I. T . N . S . - 


- 


( 1 ) Shri M . Vamsoo Krishna M / G Father Sri Vonka 
tesh S / o Sii Sarvarayudu , Kakinada E . G . Dt. 

( Transferoi ) 
121 Shri h . Satyendra Madon Si Sri Syamusundatud 
Rangardo . Kakinada FG . Dt. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


( ) by any of the aforourid porton , within = period of 

45 days from the dato of publloation of this potico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days to 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period explres Jater; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the dato of the public 
cation of this notice in the Official Gazette. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANUF, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad ( A .P . ), the 8th December 1982 
Ref. No. RAC . No. 345 / 82 -83 - Whcicas, I, M . IFGAN 
MOHAN 
being the competent authority under 
Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - ind 
bearing 
S . No. 215 situated at Kakinada 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offlce of the Registering Officer at 
Kakinada on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the faii 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transforms agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horein 

arc defined in Chapter XXA of the eld 
Act , shall have the same meaning is given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 acr land at Godarygunta , behind Gazetted Ollicer s 
Colony, S . No , 215, Ward No. 2 , Block No. 2 Kakinada, rc 
gistered with S . R . O ., Kakinada , vide document No . 2983 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoyo or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Lodian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Walth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range , Ilycernbad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
ict, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under Sub 
sectoin ( 1 ) of Section 269D of the and Act , to the following 
persons , namely : 


Date ; 8 - 12- 1982 
Seal : 
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FORM I.T .N .S .- - 


( 1 ) Shri M . Vamscekrishna M /G . Father Sri Venkate: h 
S / o Sri Saryaradu , Kakinada E . G . Dt. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri K Venkat , Satyendra Madan S / o Sri Syama 
Sundaa Rangai .10 , Kakinada , C .G . Dt. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269DU ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 143 OF 1961 ) 


property 


Objcctions, if any , to the acquisition of tho said 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD WAP.) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod cxpires later ; 


Hyderabad ( A .P . ), the 8th December 1982 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. RAC , No. 346 / 82 -83. - Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fluir market value 
exceeding Rs. 25, 000 and bearing 
S . No . 213 situated at Godaryguinta , Kakinada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Office at 
Keskinada on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fifreer per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the Swd instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as 

are deſined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
l espect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


th ) facilitating the conceulment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Inconic -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ), or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 -00 Acr , land at Godary gl nta , bebind Gazetted Offices 
Colony, S . No, 215 , Ward No . 2 , Block No . 2 Kakinara , 
registered with S . R . O . Kakinada , vide document No . 297 / 82 . 


M . JIGAN MUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range . Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely :-- - 


Date ; 8 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M . Vimseekrishna M / G , Father Sri Venkatesh 
S / o Sarvarayudu , Kuhinada , E G D 

( Transferor ) 
( 2 ) Shui h Venkala Satyendru Madan S /o Sri Syama 
Sundarat Rangurao , hakinada , E .G Dt. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period cxpiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGF, HYDI:RABAD (AP. ) 

Hyderabad ( A P .) the 8th December 1982 
Ref. No RAÇ No 347 /82 -83 — Wheicns, I, M . JFGAN 
MOHAN . 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereloaftor 
referred to as the said Act ) , havo reason to believe that the 
immovable property , having a fais market value cxccoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
S . No . 215 situated at Godarygunta , Kakinada 
( and more fully described in tho Schedulo annexod hcreto ), 
has been transtcrred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ollice of the Registering Officer at 
Kakinada on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe thut the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds thọ apparent considoration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
(ransfer with the object of : 


EXPLANATION , - - The terms and expressions used herein Aro 

dofieod in Chapter XXA of the wald Act 
shat have the same meaning as given in that 
Chuptor 


( A ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respoct of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 - 00 Acr ., and at Godaiygunta , behind Gazetted Officers 
Colony, S . No 213 , Ward No . 2 , Block No 2 Kakinada , 
jegistered with SRO . K , vide document No . 2970 / 
82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other agseta which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Rangc , Hyclerabad ( A P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of thiy notice ander sob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
58 -416GI/ 82 


Dutc ; 8 - 12 - 1982 
Seal : 
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(1) Shri S. Chalapathirao , S /o Appajah, Lalapet , Gun 
tur. 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Shri Champalal S / o Misſimul Guntur . 
TAX , 1961 (43 OF 1961) 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P . ) 
Hyderabund ( A . P .) , the 7th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 348 /82 -83 . — Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
inconie -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
propertv , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 22 - 2 -67 situated at Guntur 
(und more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Olccr at 
Guntur on April 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by more than 
Alleen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ay agreed to between tho 
parties has not beca truly stated in the suid instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

ATC deilnod in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given lo 
that Obaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transtor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iacome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House property at Guntur Town , Lalapeta , Cloth Bazar , 
Municipal Ward , No . 11, Block No. 2 , Town Survey No . 
404 Municipal Assessment No . 29751 D . No. 22- 2 -67 regis 
tered with S . R . O ., Guntur vidę document No . 4287 /82, 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isgue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ; 


D) of Seclioy the issue osfor the acquisit of the sald 


Date : 7 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS - 


- 


( 1 ) 1. Shri S . Na endi " Lim121, ? . Anunlos Macn 

drakumar , M , G rvian Fathur Sri ielaura 
kumar , Lalayala , Cluth Bani , Gutur. 

( Trcusferor ) 
(2 ) Shri Champalal S / o Misrimal , Guntur, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpiren later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P . ) 

Hyderabad ( A . P .) , the 7th December 1982 
Ref. No. RAC . No. 349 /82 -83 .- Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bavo reason to believe that the im 
movable property , having a fair markot valuo ocoading 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . 22 - 2 -67 situated at Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Guntur on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belonie that tho four market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immoy. 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions lised herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shali have the yame meaniny a given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any locomo arising from the transfer , 
and /or 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating tho concoalment of any roomo or any 

moneys , or other assets which havo not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealtb -tex Act , 1937 
(27 of 1957) ; 


House Property at D . No. 22 - 2 -67 in 404 -6 / 9 69 . yds ., 
registered with S . R . O . Guntur vide document No . 4288 /82 
Ward No. 11, Block No. 2, S . No. 404 . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby inutiute proceedings for the acquisition of the 
voresaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, Damoly : 


Date : 7 - 12 - 1982 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt Sarojini Devi B W / o Sri B Nagubhushanam 
Mogalrajapuium , Vijayawada 

(Trensferor ) 
( 2 ) Thc Andhra Cement Co , Employees and Industrial 

Workers Cu - op Housing Society , Ltd , R / P by 115 
President Sri A V G Kushna Muithy, Slo 
Venkata Şubbarao , Vijayawada 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDFRABAD (AP ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the gerice of notice on the respective persons, 
whichovor period ozpiros lator; 


Hyderabad (AP ) the 8th November 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of 
publication of this notico in the Official Gazette 


Ref No RAC No 350 / 82 - 83 ----Whereas, I, M JEĢAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the wid Act have reason to belicve that the 10 
movable property having & fan market value exceeding 
Rs 25 000 / and bearing 
No RS No 60 / 2 situated at Whandrika of Pathipudu 
Vijayawada 
( and moie fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maiket value of tho aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforo 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said Instrument 
of transfer with tho object of 


1 XPLANATION - 1 he terns and expressions used herein as 

ale defined in Chapter XXA of the gold Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction Or evasion of the liablity 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facuitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) , 


Land measuring Ac 5 -39 Cents nt kundavari Khandika 
of Pathipadu Panchayat , of Viayawada Ta , registered with 
SRO Vijayawada vide document No 4070 / 82 


M JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc tax 

Acquisition Range, Fiderabad (AP ) 


Now , thereforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, Iliereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesan property by the 19Sur of this Notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely – 


18 - 11- 1982 


Date 
Seal 
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FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Dr. N . Subhabra Devi, W / O Dr. N . Govinda 

Rayulu , D , No . 9 - 3 - 12 , St., John Road , Secundera 
bad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri K . Subrahmanyeswara Rao, S /o Late Naga 

bhushanam Vizag Foundaries , Industrial Estate 
Vizag . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotte or a period of 30 day from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever poriod cxpirca lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P.). 

Hyderabad , the 18th November 1982 
Ref. No . RAC No. 351 /82 -83. - -Whereas , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinaftor referred to 
as tho said Act" ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having 4 fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. D . No . 14 -37 - 27 situated at Maharanipet Vizag 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not becn truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall havo tho samo mcaning as given lo 
that Chaptor . 


(a ) facilitating tho roduction of evasion of the Hability 

of the transforor to pay tax under the said Act , lo 
respoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfer for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Houso property at D . No. 14 -37 - 27 , Block No. 4 , T .S . No. 
138 , Plot No . 23 Maharanipet, Vizag , area in 393 sq . yds . 
registered with S . R . O . Vizag , vide document No. 4267 /82. 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 11 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1, Smt. A . Vimala , W /O Prasadarao Guntur , 

2 . Sarada W / o B . Narasiatharao, Vijayawada , 
3 . Jayaprada W /o Balkrishna 
4 . K . Savitri, W / o Ramachandrarao , 

Hyderabad , 1 - 3 - 4 Governorpet, Vijayawada , 
Krishna Dt. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri T . V . Hanumantha Rao , S / o Late Chinala 
mayyagaru Alibeg St., Government, Vinyawada . 

( Transforee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A P .) 

Hyderabad , the 18th November 1982 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this gotico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpiros later; 


Ref .No. RAC . No. 352 /82 -83. - Whercas , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereniafter referred to 
as the said Act ) , have 1eason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and hearing 
No. D . No. 27 - 16 174 situated at Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed hçreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Vijayawada on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the partir3 has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person intorcsted in the said 

immovable property , within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the 
Official Gazetta 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
Rball have the same meaning as given to 
that Chapter , 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House proporty at D . No . 27 - 16 -174 Governorpet, Munici 
pal Ward No . 27 , Rovenue Ward No. 9 , Block No. 5 , NTC 
No, 226 / 1 , assessment No. 2932- A registered with S . R . O ., 
Vijayawada, vide document No. 4046 / 82 , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo-tex Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tux 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


M . JEGAN MOHAN 

Compotont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad (A .P .) 


Now , thererore , in pursu Ace of Section 269C of tho mald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Hection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porcons , panely : 


Date : 18- 11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Meera Bechi Wo Pathan Miya Gujjan 
Gundla , Guntur. 

( Transforor ) 
( 2 ) M /8. G . Parandhamayya & Co ., Coal & Fertilizers 

R / p . by its M / p . Sri G . Paradhamayya 
S / o Punnaiah , Guntur . 

( Transferoc ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, l any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P .) 


(n ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penons, 
whichever perlod expires later ; 


Hyderabad , the 18th November 1982 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


Ref. No. RAC. 353 /82-83 . — Whereas , I, M . JEGAN 
MOHAN , 
veing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961 1 (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
D . No . 306 / A situated at Koretapadu Guntur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Guntur in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partic , has not been truly statod in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the wald Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
md / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by thc transferee for 
the purposes of the Indinn Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant site situated at Gajjana Gundla Koretepadu of 
Guntur, Municipality D . No. 306 / A 822 sq . yds., registered 
with S . R . O . Guntur , vide document No. 4089 /82. 


Inspecting the 


MCOMEGAN MOHAN 


Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacome-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Nuw , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
personu , namely : 


Date : 18 - 11- 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


- -- - 


( 1 ) Smt Shaik Sular Beebi Wlo Moulalı , 
Gujahugundla Koretepadu . Sivaru , Guntui 

( Pransferor) 
( 2 ) MSG Patandhamayya & Co , Coal & 

Fertilizers R / P by its M / p SH G Parandhamayya 
So Punnayya Guntur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGF, HYDERABAD ( A . P ) 


( 1 ) by any of the storeuld perion within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notior 
In the Official Guizotto or a period of 30 days from 
tho sorvice of notico on the respectiv, porwoda, 
whichover porlod expira later; 


Hyderabad , the 18th November 1982 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this potico in tho Oncial Gazetto . 


Ref. No RAC NO 354 / 82 - 83 . - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being tho Competent Authority under Section 269B of 
tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter reforred 
to u tho said Act ) , havo reason to believe that the lm 
moyable property , having a fair market value excoeding 
Rs 25 , 000 / - and bearing 
No. D . No. 306 / A situated at 
Koretepadu Guntur 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transtcrred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in th : office of the Registering Officer at 
Guntur in April 82 
for an appurent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and exprçssions used herein as 

are dçfined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the samo meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating thọ reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomo arising from the transfer 
Lad / or 


The SCHEDULE 


Vacant site at Koictopadu of Guntui D No 306 / A arca 
of 775 og yds icgistered with S . R . O . Guntur , vide docu 
ment No, 4090 / 82 


(b ) facilitating tho concoalment of any incomo or any 

noneys or other users which bavo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Lacome-tox Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gnid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commiggioner of Income-tex, 

Acquisition Range , Hyderabad ( A P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persong , namely : 


Date : 18 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269-D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Shaik Silar Beebi W / o Sri Shaik 

Moulali Gujjana Gundla , Koretepadu , 
Sivara , Guntur. 

( Transferor ) 
2 ) Mis G . Parandhamiyyu & Co., R / 
by its M / p . Sri G , Parandhamayya Guntur. 

( Transfeice ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 


Hyderabad , the 18th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later : 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. RAC No. 355 / 82 -83 . — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tox Act, 1961 ( 43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the sald Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. D . No. 306 / A situated at 
Koretepadu Guntur 
( and more fully described in the Schodulo annozod horoto ), 
has bcon transferred under the Reglatration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur in Apirl 82 
for an apparent consideration which is loss than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent copsideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwocn the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : The torms and expressions used herein m 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter , 


(1 ) facilitating the reduction or ovalon of the Hability 

of the transforor to pay tax under tho mmid Act, in 
respect of any income arising from the trandor; 
And lor 


The SCHEDULE 


(1)) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other asets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Woulth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant site situated at Koretepadu Gujjana Guidla Guntur 
Municipality in D . No . 306 / A , 822 1 / 2 Sq. ydg. registered 
with S . R . O ., Guntur vide document No . 4088 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Aggtt, Commissioner of Iacomnc-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of tho wild 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 
59 — 416GI/82 


Dute : 18 - 11 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) A . Scothamahalakshmi, W / O Seshachalam , 
Aryapuram , Rajahmundry . 

( Transferor ) 
( 2 ) J. Venkateswara Rao , S / o Seshavataram 
Banlaivari Street, Rajannuncity . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days frora 
the service of notice on the respective portone , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P.) 

Hyderabad , the 18th November 1982 
Ref. No. RAC 356 / 82 -83 . — Whereas, 1, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinaftor referrod to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair murket value excceding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 12 - 17 , 21 situated at 
Aryapuram Rajahmundry 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Regletering Officer at 
Rajahmundry in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agroed to betwcon tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( h ) by any other person interested in the said immov 

ablo proporty , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : – Tho torms and expressions wood horola u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or omion of the lability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act in 
respect of any income arising from the trutor ; 
upd / or 


THE SCHEDULE 


D . No . 12 . 17 , 21 at Aryapuram Rajahmundry , area of 245 
$ 9 , yds, registered with S . R . O ., Rajahmundry , vide document 
No . 2339 /82. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Iacomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the vald Act or the Woalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore , in purnuanco of Scotlon 269C of the old 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely — 


Date : 18 - 11 - 1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1 . A Satyanarayana S / o Seetharamayya , 

2 . A . Sitaramaprasad S / o Satyanarayana 
R / o Pillutla Gurajala Tq ., Guntur, 

( Transfcror) 
12 ) 1. Sri G , Suryanarayana S / o Sri Veeralah , 

2 . M . Pitchuiah S / o Sri Subbaiah , R / o 
Gottipadu, village , Pathipadu Tg, 
Guntur, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said 
may be made in writing to tho undonplgncd : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


( a ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazotto or t period of 30 days from 
the service of notice on the roupoctivo persona , 
whichever period expira later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from tho duto of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (A .P .) 

Hyderabad , the 18th November 1982 
Ref. No . RAC 357 ; 82 - 83 .- Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horoinaftor roferred to 
as the said Act ), have roason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. D . No . 28 situated ut Koretepadu Guntur 
Koretopadu Guntur 
( and more fully describod in the Schodulowanexed hereto ) 
bas bcon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer ut 
Guntur in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as aco 

defined in Chaptor XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor the old act, in 
respect of way inoom . urising from the trapafer; 
w / 


THE SCHEDULE 


Vacant site in Koretepadu of Guntur Municipality D . No . 
28 , area of 339 sq . ydg. registered with S . R . O ., Guntur, vido 
document No . 3424 782, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other sets which havo not boca or 
which ought to be disclnsed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) pr tho hold Act , or the Woulth -tax 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Ast, I hereby initiate proconding for the acqubition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 -11- 1982 
Seal : 
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Dt. 


( 1) U . Laxmipathi, Gajapathinagaram Vizianagaram 

( Transferor ) 
(2 ) The Gopalapatnam Co -op . Building Society Ltd .. 

Regd . No. D . 1335 Gopalupatnam R / p by its 
President M . Chinnaapparao , S / o Guruvulu 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT , 1961 (43 OR 1961) 


Vizag. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (A .P.) 

Hyderabnd , the 18th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC 358 /82 -83. - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incomo -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to bellove that the immov 
ablo property , having a fair market value exceedlog 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. S . No. 77 / 10 situated at 
Vepagunta Vizag 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1903 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag in April 82 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty, and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fiftoca per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not bocn truly stated in the 
said instrument of transfer with the object ofm 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evuion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho mid Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land in S . No. 77 / 10 , Ac. 1 - 00 Cents in Vepa 
gunta village, of Vizag, registered with S .R . O ., Vizag , vidc 
document No. 3737 / 82 , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Incomo-tex Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuadco of Section 269C of the said 
Act , I hereby loitinto proceedings for the acquisition of the 
aforoval property by the isque of this notice under sub -Hoc 
tion ( I) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITN . 


( 1 ) Sri U , Rajubabu , S / O Ramakrlebnemreju , 
Donda parthi Vizag . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) The Gopalaputnam Co- op. Building Society Ltd ., 

Regd. B . 1335 R / by its President Sri M . China 
Apparao, S / o Guruvulu , Gopalapatnam , Vizag . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT GOMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonigaad : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazetto or * porlod of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respectivo pontona , 
whichover period oxpira lator ; 


Hyderabad , the 18th November 1982 
Ref. No. RAC 359 / 82- 83. — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act) , have reason to believe that the immovablc 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 and 
bearing No. S . No. 77 / 10 situated at 
Vepagunta Vizag 
(and more fully described in the Schedule annexed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Vizag in April 82 
for an apparont consideration which is lous than the fair 
market value of the aforesald property and I havo ronson to 
believe that the fair market valdo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thorofor bry more 
than fifteen por cont of such apparant consideration and that 
the consideration for such transfer ou agreed to betwocn the 
parties has not bcon truly stated in the said ingtrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the eld Immovable 

property , within 45 days from tho dato of tho public 
cation of the notice in the Onclal Gazetta . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used hciein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) froditadog the reduction of ovadion of tho Ilability 

of the transferor to my ta medor the mild Ast, 
roopact of any incomo riska from thet i 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land of 1-00 cr . in $ . No. 77 / 10, Yepagunta , village 
Vizag, registered with S . R . O ., Vizag, vide document No. 
3736 / 82. 


Aby facilitating the concealmont of any income or may 

monoyr or other mesct which bavo pot boon OT 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1722 (11 
of 1922 ) or the mid Act , or the Walth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) : 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Inoomo- tar 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , thereforo , in pursuance of Soction 269C of tho wid 
Act , I hereby initiato proccoding for the acqubultor of the 
aforesaid property by the im of this aodoo under nub 
Section (1 ) of Section 269D of the Act, to tho following 
person , Andy : 


Date : 18 - 11- 1982 
Seal : 
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( 1 ) U . Rajubabu, S / o Ramakrishnamraju , 
Dondaparthi, Vizag 

( Transferor ) 
( 2 ) The Gopalapatnam Co- op. Building Society Ltd ., 

Regd ., B . 1335 R / p . by its President M . Chinna 
Apparao , S / O Guruvulu , Gopalapatnam Vizag . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 265D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (A .P.) 

Hyderabad , the 18th November 1982 
Ref. No. RAC 360 , 82 -83 . - . Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacomo-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) (borcimaftor referred to 
u the wald Act ), havo rowon to believe that the 
immovable proporty having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
S . No. 77 / 10 situated at 
Vepagunta Vizag 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has boon transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Vizag in April 82 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, und 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apporent consideration 
therofor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer 
u aced to between the partice has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANTION — The ternis and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcaning a given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferar to pay taxidor the wall Act in 
respect of any income arising from the transfor; 
w / or 


THE SCHEDULE 


Land of 1-00 Acr in S . No. 77 / 10 in Vopagunta village 
Vizag , registered with S . R . O ., Vizag, vido document No. 
3625 / 82. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Laspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 11 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) V . Latorre $ / o Vonkatakrisboomnijo , 
Gajapathlnagaram , Vizianagaram . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Gopulapatnain Co-op . Building Society , Lid ., 

regd . No. B . 1355 R by its President M . Chinna 
Appa Rao , S / o Guruvulu Gopalapatnam 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Vizag, 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGF, HYDERABAD ( A . P .) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underdgned : 


( a ) by any of the aforesaid porrons within a period of 

45 days from the date of publication of thia potico 
in the Official Gazotto or a porlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period czpires liter; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

ablo property , within 45 days from the dite of the 
publication of this notice in the Oncial Gazotto . 


Hyderabad , the 18th November 1982 
Ref. No. RAC 361 /82 -83. - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Compotent Authority under 
Sootlon 269B of tho Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(bereinafter referred to us the wald Act ), havo rouvon to 
believe that the immovable property , haviog a fair market 
value cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
S . No. 77 / 10 situated at Vepagunta Vizag 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vizag in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwocn the 
partior has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the obloct of : 


EXPLANATION : - - The torms and expressions ased heroin * 

aro dofined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the same meaning 29 glven in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of tho transferor to pay tax under the said Act , in 

rompect of any incomo arising from tho nosfer ; 
mar 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

pony. or othor assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


Vacant land in S . No. 77 / 10 , measuring AC- 1 - 00 cepts in 
Vepagunta of Vizag , registered with S . R . O ., Vizag. vide 
document No. 3624 /82, 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad (A .P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I horoby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
props, namely 3 


Dato : 18-11-1982 


Seal : 
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I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. K . Kalyani W / o Venkateswara Rao , 

2. M . Laxmirajyan , W / o V . Narasayya , Pesarianka , 
Repalle , Guntur. 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Poornananda Venkateswara Prasad , S / o 

Syama Sundara Prusad , Sagam Jagerlamudi, 
Guntur , 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions, if any, to the acquisition of the aid property 
may be made in writing to tho undonigaed 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (A .P.) 

Hyderabad , the 18th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day from tho dato of publication of this notivo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo parody , 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


Ref. No. RAC No. 362 / 82 -83. Whereas , J , 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. D . No . 27 / A2 situated at 
Nallapadu Guntur 
( and moro fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on Aprll 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


Tho terms and auproniony wood berola u 
aro defined in Chapter XXA of the vald 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter . 


( 1 ) facilitating the reduction or syngiop of tho liability 

of the trunderer to pay tus nodor the wall Act, is 
repoot of way tomo arising fres the trutor; 
nd / or 


THE SCHEDULE 


Vacant land situated at Nallapadu of Guntur area of 573 
1 / 3 sq . yds., in D , No. 27 /A2, registered with S .R . O . Gun 
tur vide document No. 3696 / 82 . 


(b ) facilitatiog the concealmont of my income or any 

moncys or other usets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferon for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or tho Woalth -tax Act . 
1957 (27 of 1997 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Hyderabad (AP. ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ; 


Date : 18 -11- 1982, 
Scal : 
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( 1 ) Bantu Chinna Veranna S / o Pedda Veeranna 
and others Gulab Abadi Nizamabad. 

( Transferor ) 
( 2 ) The Nizamabad co -operative Employces 

co -operative Housing Society 

Nizamabad , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferee ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :--- 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF TIIE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OS INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tbe service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later . 


ACQUISITION RANGE, HYDFRABAD (A .P.) 


( h ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in tho Official Gazette . 


Hyderabyd, the 14th December 1982 
Ref. No . RAC 353 / 82-83 Whercas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
txing the Competent Authority under Soction 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act") , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo 
excceding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Land situated at Nizamabad 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
has been transfertel under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Nizamabad in April 82 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties not been truly stated in tho said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and exprensions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, ghall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or ovision of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act . In 
respect of any incomo arising from the transfer : 
and / or 


The SCHEDULE 


Land in Survey No 159, 162 , 163 at Kanteswar Nizama 
bad area 3 - 16 Ac registered with Sub -Registrar Nizamabad 
vide Doc , No. 1896 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or otbor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
this purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Waclth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabud ( A . P . ) 


Now , therefore, ia pundance of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the inguo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the following 
persons, namely : -- 
60 - 416GT/ 182 


Date : 14 - 12 -82 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) 1. S . Prabhakar Reddy 2 . Y . Srinivas Goud 
Devi Road , Nizamabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri E . Bala Mallaiah and Other 

R / O Pothireddypet Tq., Dubbak 
Medak Dt. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd :-- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 14th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Onicial Gazotto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respoctive ponona, 
whichever period expires later. 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No . RAC 354 / 82 -83. - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Land situated at 
Annapurana Rice Mill Manikbhandar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Nizamabad in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
flf cen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall hayo the same meaning is given 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be discloged by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


One G . I. Shed and R . C . construction for Annapurna Rice 
Mill along with one acre of land out of S . No , 655 of 
Manikbhandar registered by the S . R . O , Nizamabad vide docu 
ment No. 1865 / 82, 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisslonor of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the follow 
ing personis , namely : 


Date : 14 - 12 -82 
Scal : 


ETI 


. 
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A . 
FORM ITNS 

( 1 ) Mr. Mir Zahid Ali Kamil and 12 Others , 
12 - 12 - 1595, Adikmet, Hyderabad - 500 044 . 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) The Thana Electric Supplying Co. Ltd . 

B - 29 - 30 Industrial Estate , Sanatnagar, 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Hyderabad - 18 , 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 

may bo made in writing to the undersigned :- - 
Hyderabad , the 14th December 1982 
Ref. No. RAC No. 355 /82 - 83 . — Whereas, I, 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
M . JEGAN MOHAN , 

45 days from the date of publication of this notice 
boing the competent Authority under Section 269B of the 

in the Odicial Gazotto or a period of 30 days from 
Locomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 

the worvice of notice on the respective porsona, 
as the said Act ) , have you on to bolieve that the immovablo 

whichover period expiren later; 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . Land situated at Eadula Nagulapalli 

( b ) by any other person interested in the said 
( and more fully described in the Schedulo Apnexed heroto ). 

immovable property within 45 days from the date 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

of the publication of this notice in the Official 
1908 ) in the Office of the Rogistering Officer at 

Gazette . 
Sangareddy in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 

EXPLANATION : — The terms aud expressions and herein ag 

as 
aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by 

are defined in Chapter XXA of the said 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration 

Act, shall be the same meaning as glven 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 

in that Chapter . 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(A ) facilitating the reduction or ovnsion of the liability 

of tho trundoror to pay tax under the old Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

Any Honeys or other musots which havo pot bocn or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposos of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act, or the Wealth - tax 
Act. 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural dry land admeasuring 3 acres 19 guntas in 
Eadula Nagulapalli village , Sangareddy registered by the 
S . R . O ., Sangareddy vide document No. 2084782 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

- Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuince of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initkate procooding for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : - - 


Date : 14 - 12 - 82 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Mr. Mir Zahid Ali kamil and 12 Others, 
12 - 11- 1595, Adikmet, Hyderabad - 500 044 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) The Thana Electric Supplying Co . Ltd . 

B29 - 30 , Industrial Estate , Sanatnagar, 
Hyderabad 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichover period expires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P . ) 

Hyderabud , the 14th December 1982 
Ref. No. RAC No. 356 / 82 -83. — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
45 the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
and bearing 
No. Land situated at E : dula Nagulapalli 
(and more fully described in the Schelule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Sungurcddy in April 1982 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablc property , within 45 days from the 
date of the publication of the notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 

bal have the mango Derning a piva in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any incomo arising from the trader ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforToo for 
the purposos of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural dry land S . No. 135 / 1 & 2 measuring 8 acres 
in Eadula Nagulapalli village , Sangareddy registered by the 
S . R . O ., Sangareddy vide document No . 1753 782 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax, 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I boreby initiate proceeding for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under mal 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing per 18, namely : -- - 


Date : 14 - 12 -82 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Mr Mu Zahid Ali Kamil and 13 others 

12 - 11 1595 Aaikmet 
Hyderabad 500044 

( Transſeror ) 
( 2 ) The Thana Tlectric Supply Co Ltd 

B 29 30 Industrial Estate 
Sanathnagar Hyderabad - 18 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OI INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned – 


SIONER OF INCOME- JAX 
ACQUISITION RANGF , HYDERABAD (AP ) 


( 1 ) by any of the worcould porrons within a period 

of 45 days from the data of publication of data 
notico in the Official Gņzetto or & perlod of 
30 days from the service of notice on the 
respective persou , whichever period expiros lator, 


(b ) by any other person interested in the sald immov. 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Official Gazette 


Hyderabad , the 14th December 1982 
Ref No RAC No 357 / 82 83 — Whereus , 1, 
M JEGAN MOHAN , 
Tuing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxcoeding 
Rs 25 , 000 / and bearing 
No land situited at 
Sangareddy 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act ( 1908 16 
of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Sangireddy in April 1982 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I leave reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
batween the parties bras not beon truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION 


- The terins and expres810n used herein as are 

defined in Chapter XXA of the grid Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptei 


( a ) facilitating the reduction or ovuion of the liability 

of tho mantoror to pay tax under the wid Act, in 
roopcot of any lacomc arising from the trutor ; 
And /or 


THE SCHEDULE 


Block M Part of Şurvey No 135 / 1 & 2 Agricultural Dry 
land Measuring 8 Acres in Eadula Negulapalli village San 
gareddy Dt registered with Sub -Registrar Sangareddy vide 
Doc No 1792 / 82 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


M JEGAN MOHAN , 

Competent Authority 
Ingpecting Assistant Commissionor of Income- tax, 

Acquisition Range , Hyderabad (AP ) 


Now , therofore, in purSUADCO of Section 269C of the wid 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the 19sue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the followiog 
persons, namely – 


Date 
Seal : 


14 - 11 82 
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FORM ITNS 


( 1 ) Pirlamala Ramloo & others 

Ismailkhan pet 
Sangareddy taluk . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M /s Bindusana Steel Industries Ltd . 

B - 3 Industrial estate 
Sanathnagar 
Hyderabad 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undonipuod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notico in the Oficial Gazetto or 
a period of 30 days from the service of 
nodice on the respective perrons , whichover 
perlod expires later ; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P.) 

Hyderabad, the 14th December 1982 
Ref. No. RAC 358 / 82 -83.- Whercas, 1, 
M , JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
R the said Act ) , havo reason to beliove that the immovable 
proporty having a fair market valuo cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Land situated at 
Rudraram village 
( and more fully described in the Schedulo 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the registering Officer 
at Sangareddy in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforcsaid property and I havo rouon to 
believe that the fair market valuo of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therofor by moro 
than fifteen por cent of such apperent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betwoca 
the parties has not boon truly stated in the said instrumcat of 
transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho said immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Grzotto . 


EXPLANATION : — The torms and axpressions uod heroha AB 

aro dofinod in Chapter XXA of the mid 
Act, shall have the same meaning us given 
În that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovulon of thao Hability 

of the trasforor to pay tax under the said Ast in 
roopact of any incomo urthy from the transfor; 

d / or 


THE SCHEDULE 


( 6 ) facilitating the concoulmont of any incomo or any 

monoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purpose of tho Lodian Iacopotax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho ul Act, or the Woulth - tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land survey No. 771 area 18 Acres at Rudraram village 
Sangareddy Dt. registered with Sub -Registrar Sangareddy 
vide Doc. No , 1796 / 82, 


M . JEGAN MOHAN , 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commigsioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sab 
section ( 1) of Soction 269D of the said Act, to following 
persons , namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Sol : 
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-- - -- - - - - 
FORM ITNS _ 

( 1 ) Sri M . Gopal Reddy a / o Laxma Reddy 

R / O Pothamylaram , Sangareddy , 
Medak Dt. 

( Transfcior ) 

( 2 ) Khosla Indair Private Ltd ., 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

No. I Deshbandhu Gupta Road , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

New Delhi-110055 . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections if any, to the acquisition of the said 
Day be made in writing to thọ cindorimod : 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
this service of notice on the respective persons, 
whichovor period azpiros later ; 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 14th December 1982 
Ref. No. RAC . No. 359 / 82 - 83 , - - Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the Immov 
able property, having fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
S. No. 3 / A situated at Pothereddypalli 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Sangareddy in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
boliove that the fair market valuo of the property as aforo 
said excoeds tho apparent consideration therofor by moro 
than fifteen per cent of such upperent considontion and that 
the consideration for such trunster H ugreed to between the 
parties has not been truly stated to tho would intrumoat of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein all 

A10 defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor , 


(a ) faciliating the reduction or ovudion of the lability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural dry land bearing S . No . 3 /A at Pothereddy 
palle , Sangareddy admeasuring 5 acres registered by tho S . R .O . 
Sangareddy vide document No. 1849 / 82 , 


(b ) facilitating the concealment of any incomc or any 

monoys or other pots which have not bocn or 
which ought to bo dloclosed by the transferoo for the 
purposes of the Indian Income- tex Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


M . JEGAN MOHAN 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax, 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico vader sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho wid Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 14 - 12 - 82 
Scal : 
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SINH 
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LEILA 


FORM ITNS - - 


( 1 ) Sri S. Srinivas Reddy s / o Narayana Reddy , 
R / o Andole . 

( Transferor ) 
( 2 ) Khosla Indair Private Ltd ., 

No. I Deshbandhu Gupta Road , 
New Delhi - 110055 . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acqutaition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD (A .P .) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Hyderabad , the 14th December 1982 


(b ) by any other person intereşted in thc said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


Ref. No. RAC . No. 360 / 82 -83. — Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tox Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred 
to as the said Act ) , havo reason 10 believe that the im 
movable property, having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
3 / A situated at Pothereddypalli 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oflicer at 
Sangøreddy in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property 28 aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by Dorc 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly statod in the sold instrument of 
transfer with the object of : 


The terms and expressions uocd herein 29 
aro defined in Chapter XXA of the gold Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reductioĽ or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
Rod / or 


THE SCHEDULE 


Dry land bearing S . No. admeasuring 4 acres 04 guntas 
at Pothereddypally , Sangareddy registered by the S . R .O ., 
Sangareddy vide document No . 1850 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforeo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) : 


M . JEGAN MOHAN 

. Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Ringe , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noice under sub 
section (1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 
persona , pamoly : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri M , Gopal Reddy s / o Laxma Reddy 

R / o Pashamylasam , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Khosla Indair Private Ltd ., 

Deshbandhu Gupta Road , 
New Delhi- 110055 . 


( Tiansferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 


Objóctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this, Dotivt 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of gotico on the roapoctive person , 
whichever period expiree lator ; 


Hyderabad , the 14th December 1982 
Ref. No . RAC No. 361 /82- 83 - - Whereas , 1, 
M . JEGAN MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the suid Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
S . No . 3 / A situated at Pothereddypalle 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
Sangareddy in April 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value on the aforesaid pro 
perty , and I have icason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid cxceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fiftech ner cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
Agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : - 


( b ) by any other person interested in the said Immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions upod heroine 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( u ) facilitating the reduction or evasion of tho liablity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

mopeys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Dry land admoasuring s acros S . No. S / A , at Pothoreddy 
Pally Sangareddy registered by the S .RO., Sangareddy vide 
document No. 1983 / 82 , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Seclion 2699 of the said Act , to the following 
persons, namely : 
61 – 416GI/ 82 


M . JEGAN MOHAN 

Conipetent Authority 
Inspeting Assistant Commissioner of Intone tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) . 
Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Iftekhar Balg & others 

Gpa Syed Shah Noor Ali 

1- 1 -79 Musheerabad , 
Hyderabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri K . S . R . Murthy , 

C / O ELFAB s 
Charminar Cross Roads, 
Hyderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A.P .) 

Hyderabad , the 14th December 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo portone, 
whichever period oxpira later; 


Rof. No. RAC . No. 362 / 82- 83. Whereas, I, 
JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
an bearing No. 
1 - 1- 79 situated at Musheerabad , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed bcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1208 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property And I 
havo reason to believe that the fair market value of the 
property is aforesaid exceeds the apparent consideration 
tlicrcfor by more than fifteen percent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer AS 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :-- 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notico in the Official Gazette. 


EXPI ANATION : - - The terms and expressions used horola as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Portion of H .No. 1 - 1 - 79 admeasuring 611 sq . yards situated 
at Musheerabad registered with Sub - Registrar Hyderabad vide 
Doc, No. 2840 / 82 


M . JEGAN MOHAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locomo- tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ning persons, namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal ; 
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SZ = 
FORM I. T .N . S . - - - 

( 1 ) Premayya Kale S / o Lato Arun Kale 

(6 - 1 -40 / 1 A . C . Guards , 
Hyderabad 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

2 ) Manoharlal Kapoor 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

$ / o Late A . R . Kapoor 

Dr. Mrs. Indu Kapoor 
GOVERNMENT OF INDIA 

W / o Manoharlal Kapoor 
3 -6 -337 Bashir Bagh , 

Hyderabad - 500029 . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Transferee ) 
SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P.) 

Objections , if any to the acquisition of the said property 
Hyderabad , the 14th December 1982 

may be made in writing to tho undersignad : 
Ref. No . RAC . 363 /82 -83 . – Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 

43 days from the date of publication of this notice 
as the Said Act ) have reason to believe that the immovable 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
property, having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 

tho service of notice on tho respectivo perions 
and bearing No . 

whichovor poriod explres later ; 
1 - 10- 20 situated at Ashoknagar, Hydorabad 
(and more fully doncribed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 

(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
Registering Officer at 

publication of this notice in the Official Gazette . 
Hyderabad on April 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforosaid pro 

BXPLANATION : - The terms and expressions used horcin 29 
perty and I have reason to believe that the fair market value 

ere defined in Chapter XXA of the said Act 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 

shall bave the same meaning as given in 
thorofor by more than fifteen percent of such apparent con 

that Chaptor 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer witb the object of 


( ) haltitating tho roduction or onion of tho liability 

of the truncoror to pay tax under the old Act , be 
Topoct of any incono iliing from the thoter ; 


THE SCHEDULE 


House M . No. 1- 10 - 20 area 570 square yards at Plot No. 
9 Ashoknagar Hyderabad registered with Sub - Registrat vide 
Doc. No. 2797 / 82. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Asseta which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transforo for the pur 
posos of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the mid Act, or the Woulth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P .) . 


Now , therefore, in punuance of Section 269C of the aid 
Act, I hereby initlato proceeding to the acquisition of the 
aforeonid property by the love of this notice under heb 
soction ( 1 ) of Section 269D of the maid Act , to the following 
PONYODU , nemaly : 


Date : 14 - 12- 1982 
Seal : 
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( PART III — Sec . 1 


PLUS 


FORM ITNS 


( 1) Sri Govinda Narahari 

S / O G . Rangaiah 
1 - 2 - 597 / 24 / 1 Domalguda 
Lower Tank Bund Road , 
Hyderabad -29 . 


( Transferor ) 


( 2 ) 1. Sri Godepalli Şurya Prakash Ruo 

S / o Late G . Venkata Shastry 
2 . Sri Rajiv Prakash 

S / o G , S . Prakash 

1 -2 - 597 /24 / 1 1st Floor, 
Lower Tank Bund Road , 
Hyderabad - 500029 . 


( Transferęc ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigoed : 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 
INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMONS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGI , HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 14th December 1982 
Ref. No. RAC 364 / 82 -83 . - Whereas, I , 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to ag 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
1 - 2 - 597 / 24 situated at Domaiguda Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
excepdo the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such appareot consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of- . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirea later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and cxpressions usert berein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of the Ilability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


First floor No. 1 - 2 - 597 / 24 at Baraf Bagh Domalguda , 
Hyderabad arca 1900 sq. it. registered with Sub - Registrar 
Hyderabad vide Doc No. 2551 / 82, 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hvitevabad ( M . P . ) 


Now , therefore, lo pursuance of Section 269- C of the sald 
Act, I hereby indiai : proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
Spotion (1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing perwuns, notncly : - - 


Date : 14 - 12 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) M / . Kabra & Co ., 

Rep . by Shri S . Prabhakar Reddy, 
2 - 2 - 132 to 139, M . G . Road, 
Secunderabad , 

( Transforor ) 
( ( 2 ) Sri Mahesh Kumar Kantilal Kachola & Others, 

Tilak Ground , Chandnapur, 
Maharashtra . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD ( A . P . ) 

Hyderabad, the 14th December 1982 
Ref. No. RAC. No. 365 / 82 -83 . — Whercas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bravc rcason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceedlog 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
206 in Kabra Complex situated at M .G . Road , Secunderabad 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has becn transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Secunderabad on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to belicve that tho fair market value of thc property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the salu 
instrument of transfer with the obicct of : - 


(b ) by any other person Interested in the gald Immov 

able property , within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressiony usod horoin as 

are dofined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall havo the game moaping is given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
iespect of any income arising from the transfor 
and / or . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any facomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Oltice No . 206 in Kabsa Complex M . No. 2 -2 - 132 to 135 
at M .G . Road, Secunderabad registered vide document No . 
367 / 82 by the S. R . O ., Secundorabad . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefoie in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforegaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons, namely :-- - 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal - 
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VILTU VANCOURTT 


OT VOLNEhh 


PORM ITNS 


1 ) Sri Kamil Rehman, 

S / o Fazlur Rehman , 
No. 5 , Vazir Konda, Road No. 14 , 
Вадјата Hills, 
Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Sri Sunjay Kumar Karda and Others , 

H . No, 13 , Joera , Secunderabad , 


( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to tho undersignod 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P .) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pergona , 
whichever period expiros later ; 


Hyderabad , the 14th December 1982 
Ref. No. RAC . No. 366 / 82-83.- - Whereas, I , 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor referred to 
As the rald Act ) , have ronson to believe that the 
lamovablo property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
Flat situated at Srinath Complex 
( and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on April 1982 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market valuo of the aforesaid property, and I bave 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not boon truly statod in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


( b ) by any other person intorested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or rulon of the liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act , is 
respect of any income arising from the transfer ; 


THE SCHEDULE 


A residential flat in 9th floor in M , No . 1- 1 - 58 / 1 to 58 / 11 
ut Srinath Complex , S . D . Rond, Secunderabad registered hy 
the S . R . O ., Secunderabad vide document No . 381 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tur 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . I 


Now , thereforo , in purauadco of Section 26 % of the uld 
Act, I boreby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
Perrone, namely :-- - 


Date : 14 - 12 - 1982 
Xal : 
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FORM ITNS 


( ( 1 ) Smt. M . Kanya Kumari and Others, 

Varadarajavaram , Tanuku Taluk , 
W .G . Dt. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


12 ) Smt. G . Vijaya Laxmi, 

1 - 1- 593, New Bakaram , 
Hyderabad - 20 . 


( Trapsferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho wid roperty 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A .P .) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho Sorvloo of notico on tho repoctivo ponons, 
whichever period cxpires lator; 


Hyderabad , the 14th December 1982 


(b ) by any other person intorcstod in tho cald immor . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto , 


Ref. No . RAC , No. 367 /82- 83 . — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 
269 - B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( herein 
after referred to as the said Act ) , havo reason to beliove 
that the immovablo property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No, 
1- 10 -274 / A situated at Ashoknagar , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chikkadpally on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
liftoon per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
partlad bas not boon truly gtatod in the said instrumont of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and otpregions wod bereia a4 

are defined in Chapter XXA of the cald 
Act, shall have the samo monning u dvon 
In tbnt Chapter 


( a ) facilitating the reduction of cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo tratag from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 1 - 10 -247 / A , Ashoknagar, Hyderabad land area 
577 sq . yards registered by the S . R . O ., Chikkadpally Hydera 
bad vide document No. 408 / 82 . 


(b ) facilitating the convealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Woalth -tax Act , 
1957 (27 of 1957) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isode of this notico under rub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follaw 
in porsono, namely : 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME, 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Lceli Gowri Baji 

W / O R R . Baji , 

1 . 18 19 Krishnzioni Dutabni Deshmukhi Colony, 
Bilph Imbernet, 
Hyderabad - 500760 . 

( Trunsſeioi ) 
( 2 ) Smt. Prabha Rani 

W / o Sri Satish Kumar Gupta , 
3 -6 - 108 / 1 Himayathnagar, 
Hyderabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX, 


Objectlone, if any , to the acqubition of the makl property 
may be made in writing to the undonsigned : 


ACOUSITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P .) 


Hyderabat,the sath December 1992 


Hyderabad , the 14th December 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazotte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later : 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC 368 / 82 - 83. Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
1 - 2 - 367 / 1 situated at Domalguda , Hyderabad 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chikadpally on April 1982 
for an apparent consideration which is less than the frii 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften percent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botween the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXTLANATION : - - The terms and oxpression , med 

herein as are defined in Chapter XXA of 
tho said Act, shall have the same meaning 
as given in the Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) fucilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trusferor to pay under the said act, in 
rospoct of any income arising from the transfor; 
ud / or 


H . No 1 - 2 - 367 / 1 Gaganmahal Road Domalguda, Hydera 
bad area 953 . 3 sq , yaids registered with Sub - Registrar Chikad 
pally vide Doc 407 / 82. 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Hyuleiabad ( A . P . ) 


Now , thereford, in putzuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initlato proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely , 


Date : 14 - 12 - 1982 
Scal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Shri M . R . Narasimham Iyangar , 

3 -6 -455 Hardikar Bagh , 
Hmayathnagar , 
Hyderabad , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Pushpu Srivastav, 

3 -6 - 136 / 4 / 4 Himayathnagar, 
Hyderabad 


( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


proporty 


Objcctions, if any, to the acquisition of tho said 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD ( A . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo portons, 
whichever period cxpiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 14th December 1982 
Ref. No. RAC . 369 / 82 - 83 . — Whereas, I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the vaid Act , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
3 -6 - 455 situated at Himayathnagar , Hyderabad 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the offico of tho Rogistering Officer at 
Chikad,pally on April 1982 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions wod heroin e 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter. 


( A ) facilitating the reduction or vasion of tb Ilability 

of the transforor to pay tax under the sald act, in 
respect of iny income rising from the translar ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


H . No. 3 -6 -455 Himayathnagar Hyderabad area 266, 05 sq . 
yards registered with Sub- Registrar Chikadpally vide Doc , No. 
385 / 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

poneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transforoc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act, or the Wealth -tax 
Acr, 1957 (27 of 1997 ) ; 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
ict, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho ignio of this notice under Ab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
62 — 416GI/82 


Date : 14 - 12 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M , V . Thomas IPS , 

27 S . B .I. Colony, Amberpet , 
Hyderabad , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 1. Smt. Y . Mani 

W / O Y . Nageswar Rao , 
16 - 11 - 741 / 2 Mosarambagh , 

Hyderabad . 
2 . Ch . Premalata 

W / o Ch . Koteswar Rao , 
16 -11- 741 / 2 Mosarambagh , 

Hyderabad . 
3 . Azra Batul 

D / o Sd Ali Mohmmed , 
22- 1 -66 Algadir, Darushafa , 
Hyderabad -500024 , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 


( Transferec ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P.) 

Hyderabad , the 14th December 1982 
Ref. No . RAÇ . 370 / 82 -83 . - Whereas , I, 
M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that tho im 
movable property, having a fair market valuo cxcoeding 
Rs. 25,000 / - and bcaring No . 
3 -4 - 1081 / 1 situated at Kachiguda, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the oflice of the Registering Officer at 
Hyderabad in Apjiil 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforcaald exceeds the apparent consideration 
thercfor by more than fifteen per cent of such apparent 
considoration and that tho consideration for such transfer 
as agreed to betwoen the partier has not been truly stated in 
the said Instrument of transfer with tho object of : 


(a ) by any of the aforesald Persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potloo 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respoctive persona, 
whichover period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - ho torm and exprcasiong wed herein e 

are defined in Chapter XXA of tho ald 
Act, shall havo tho samo meaning nglyop 
to that Chapter . 


( a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Ach, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


H . No. 3 -4 - 1081 / 1 area 700 sql yards at Kachiguda , Hyde 
rabad , registered with Sub - Registrar Hyderabad vidc Doc . 
No. 2916 / 82. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which hayo not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Woalth tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


M . JEGAN MOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the sald Aci , to the following 
persons , namely : 


Dato : 14 - 12 - 1982 


Scal 
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FORM ITNS 


( 1 ) Rameswar Dooboy & Ors . 

(Transferor ) 
( 2 ) Abdullah Answari, 

( Transferee ) 
( 3 ) Vendee . 

( Persons iu occupation of the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires lator; 


ACQUISITION RANGE -I, CALCUTTA 


Calcutta , the 13th December 1982 


(b ) by any other person interested in the said immov. 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho oficial Gazetta 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


Ref . No. TR - 122 / 82 - 83 / S1,682 / IAC / ACON . R - )/ Cal. 
Wherças , I, M . JEGAN MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incotno- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said act ) , have reason to belleve 
that the immovable property having a fair market value 
exceedink Rs. 25,000 /- and hearing No. 
24 / 2 / H / 9 and 24 / 2 H / 9 / 1 situated at Bright Street , Calcutta 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
R . A . Calcuttta on 29 -4 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
vaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or cvusion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Premiscs No . 24 , 2 / H / 9 and 24 / 2 / H / 9 / 1 Bright Street 
Calcutta on land measuring 5ka - 13ch - 25 sq . ft. Registered 
before the Registrar of Assurances, Calcutta vide deed No . 
3673 on 29 -4 -82 , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tar 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


M . AHMED 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisiton Rango - ), Calcutta 
54 Rafi Ahmed Kdwai Road , Calcutta -700016 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate propoedings for the acquisition of the 
& forouid property by the issue of this notice under sub 
scotton ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 - 12- 82 
Scal : 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 


deration can be given to his prefcrence when making appoint 
ments . 


NOTICE 


INDIAN ECONOMIC SERVICE / INDIAN STATISTICAL 

SERVICE EXAMINATION , 1983 


No request for alteration in the preferences indicated by 
candidates in respect of Services for which they desire to 
be considered , would be entertained unless the request for 
such alteration is received in the office of the Union Public 
Service Commission within 30 days of the date of publication 
of the results of the written examination in the Employment 
News . 


H . 12 / 3 / 82 -EI( B ) 


New Delhi, the 15th January 1983 


A combined competitive examination for recruitmont to 
Grade IV of the Services mentioned in para 2 below will be 
held by the Union Public Service Commission at 
AGARTĀLA , AHMEDABAD , AIZAWI., ALLAHABAD , 
BANGALORE BHOPAL , BOMBAY, CALCUTTA , 
CHANDIGARH , COCHIN , CUTTACK , DELHI. DISPUR 
(GAUHATI) , HYDERABAD , IMPHAL ITANAGAR , 
JAIPUR , JAMMU, JORHAT KOHIMA, LUCKNOW , 
MADRAS, NAGPUR , PANATI (GOA ) , PATNA, PORI 
BLAIR . SHILLONG , SIMLA , SRINAGAR AND TRIVAN 
DRUM commencing on the 28th June, 1983 in accordance 
with the Rules published by the Ministry of Home Affairs 
(Department of Personnel and Administrative Reforms) 
in the Gazette of India , dated the 15th January , 1983, 


4 . A candidate seeking admission to the examination must 
apply to the Secretary , Union Public Service Commission , 
Dholpur House , New Delhi ( 110011 ), on the prescribed 
form of application . The prescribed form of application 
and full particulars of the examination are obtainable from 
the Commission by post on payment of Rs. 2 .00 (Rupees 
two ) which should be remitted to the Secretary , Union Public 
Service Commission , Dholpur House , New Delhi-110011, by 
Money Order or by Indian Postal Order payable to the 
Secretary , Union Public Service Commission at New Delhi, 
General Post Office . Cheques or currency notes will not be 
accepted in lieu of Money Orders / Postal Orders . The form 
can also be obtained on cash payment at the counter in 
the Commission s Office . This amount of Rs. 2 .00 ( Rupees 
two ) will in no case be refunded . 


THE CENTRES AND THE DATES OF HOLDING THE 
EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE 
TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE 
COMMISSION . WHILE EVERY EFFORT WILL BE 
MADE TO ALLOT THE CANDIDATES TO THE CENTRE 
OF THEIR CHOICE FOR EXAMINATION , THE COM 
MISSION MAY , AT THEIR DISCRETION , ALLOT A 
DIFFERENT CENTRE TO A CANDIDATE , WHEN CIR 
CUMSTANCES SO WARRANT. CANDIDATES ADMIT 
TED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF 
THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF EXA 
MINATION ( See Annexure I, para 11) . 


NOTE . CANDIDATES ARE WARNED THAT THEY 
MUST SUBMIT THEIR APPLICATIONS ON THE PRINT 
ED FORM PRESCRIBED FOR THE INDIAN ECONOMIC 
SERVICE / INDIAN STATISTICAL SERVICE EXAMINA 
TION 1983. APPLICATION ON FORMS OTHER 
THAN THE ONE PRESCRIBED FOR THE INDIAN ECO 
NOMIC SERVICE ANDLAN STATISTICAL SERVICE 
EXAMINATION , 1983 WILL NOT BE ENTERTAINED . 


2 . The services to which recruitment is to bo made on the 
results of this examination and the approximate number of 
vacancies in Grade IV of the Services are given below : 


(i) Indian Economic Service 


40 ( Includes 6 vacancies 
roscrvod for S . C , and 
3 rosorved for S . T . 
candidates ) 


5. The completed application form must reach the Secro 
tary , Union Public Service Commission , Dholpur Housc , New 
Dolhi- 110011 by post or by personal delivery at the counter 
on or before the 14th March 1983 ( 28th March 1983 in the 
case of candidates residing in Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of J & K State , Lahaul & Spiti District of 
Himachal Pradesh , Andaman and Nicobar Islands or Laksha 
dwcop and for candidates residing abroad from a date prior 
to 14th March , 1983 and whose applications are received 
by post from one of the areas mentioned above ) accom 
panied by necessary documents . No application received 
after the prescribed date will be considered . 


(ii) Indian Statistical Sorvice 


40 ( Includes 12 vacancies 
resorved for S . C . and 
6 rosorved for S . T . 
candidatos) 


The number of vacancies mentioned above are liable to 
alteration . 


3 . A candidate may apply for admission to the examination 
in respect of any one or both the Services , mentioned in 
para 2 above. Once an application has been made, no change 
will ordinarily be allowed . 


A candidate residing in Assam , Meghalaya , Arunachal Pre 
desb , Mizoram , Manipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of J & K State, Labaul & Spiti District of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep and 
a candidate residing abroad may at the discretion of the 
Commission be required to furoish documentary evidence 
to show that he was residing in Assam , Moghalaya , Aruna 
chal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland, Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of J & K State , Lahaul & Spiti District of 
Himachal Pradesh . Andaman and Nicobar Islands or Laksha 
dwoop or abroad from a date prior to 14th March , 1983, 


If a candidate wishes to be admitted for both the Services , 
he need send in only one application . He will be required 
to pay the fee mentioned in para 6 below once only and 
will not be required to pay separate fee for each of the 
Services for which he applies . 


N . B . - A candidate will be considered only for the 
Service ( s ) for which he applies . A candidate who applies 
for both the Servicct should specify clearly in his applica 
tion the order of his preference for the Services, so that 
having regard to his rank in the order of merit duc copsi. 


NOTE ( i) : - - Candidates who are from areas entitled to addi 

tiopal time for submission of applications 
should also clearly indicate in their addresses 
in the relevant Column of the application the 
name of the particular area or region entitled to 
additional time, ( o . g , Assam , Meghalaya , 

.adakh Division of J & K State , etc . ) otherwise 
they may not get the bencfit of additional tim . . 


LLLL 


- - - - 
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SY 
Note ( 11 ) : - Candidates are advised to deliver their applica 

10 . NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDDA 
tions by hand at the UPSC counter or send it TURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE 
by Registered Post . The Commission will not HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTER 
be responsible for the applications delivered to TAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. 
any other functionary of the Commission , 


11. The question papers in sonce of the subjects as indicated 
in the scheme of examination of Appendix I to the Rules will 
consist of objective type questions. For details pertaining to 
objective type Tests including sample questions, refeienco 
may be made to " Candidates Information Manual" at 
Annexure ll . 


6 . Candidates seeking admission to the examination must 
pay to the Commission with the completed application form 
a foe of Rs. 48 . 00 ( Kupees forty eight ) (Rs. 12 . 00 (Rupees 
twelvo ) in the case of candidates belonging to the Scheduled 
Castes and the Scheduled Tribes ) through crossed Indian 
Postal Ordery payable to the Secrotary , Union Public Service 
Commission at the New Delhi General Post Office or crossed 
Bank Draft from any branch of the State Bank of India pay 
able to the Secretary , Union Public Service Commission at 
the State Bank of India , Main Branch , New Delhi, 


R . S. AHLUWALLA , 

Deputy Secretary . 


ANNEXURE - I 


INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 


Candidates residing abroad should deposit the prescribed 
fce in the office of India s High Commissioner, Aubassador 
or Representative wbroad , as the case may bo, for credit to 
account head “ 051 - Public Service Commission - Examina 
tion Fees" and attach the receipt with the application , 


Before filling in the application form the candidates should 
consult the Notice and the Rules carelu ly to sce if they are 
eligible . The conditions prescribcd cannot be reared . 


APPLICATIONS NOT COMPLYING WITH THE ABOVE 
REQUIREMENT WILL BE SUMMARILY REJEU TED , 
THIS DOES NOT APPLY TO THE CANDDATES WHO 
ARE SEEKING REMISSION OF THE PRESCRIBED FEE 
UNDER PARAGRAPH 7 BELOW . 


BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION THE CAN 
DIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG THE 
CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE NOTICE , 
THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO APPEAR FOR 
THE EXAMINATION . 


7 . The Commission may at their discretion remit the 
prescribed fee where they ito satisfied that the applicant is a 
bona fidc displaced person from erstwhile East Pakistan 
( now Bangladesh ) and had juigrated to India during the 
period between 1st January 1964 and 25th March 1971, vi 
is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and 
has miglated to India on or after 1st June, 1963, or is a 
bona fide repatriatc of Indian origin from Sri Lanka and has 
migrated to India on oi after 1st November, 1964 , or in a 
prospective repaţiiate of Indian origin from Sri Lanka under 
the Indo- Ceylon Agieement of Octobci , 1964, or is it bona 
fido displaced person from erstwhile West Pakistan and bad 
migratod to India during the period between 1st January , 
1971 and 31st March , 1973 and is not in a position to pay the 
prcscribed fee . 


Candidates should note that no iequest for change of centro 
will normally be granted . When a candidate , however, 
desires a change in centre, from the one be had indicated in 
his application form for the Examination , he must send a letter 
addressed to the Secreturry , Union Public Scrvice Commission 
by registered post, giving full justification as to why he desires 
a change in centre . Such requests will be considered on 
merits but requests received after 28th May, 1983, will not 
be entertained undçı any circunstanccs . 


2 . The application form , and the acknowledgement card 
must be completed in the candidate s own handwriting in ink 
or with ball point pen , All entries /answers should be in 
words and not by dashes or dots . An application which is 
incomplete or is wrongly filled in , will be rejected . 


8 . A refund of Rs. 30 .00 ( Rupees thirty ) , (Rs. 8 .00 (Rupees 
cight) in the case of candidates belonging to Scheduled 
Castes and Scheduled fiibes ) will be mude to a candidate 
who has paid the presciibcd fee and is not admitted to the 
examination by the Commission . If however, the applica 
tion of a candidato sceking admission to the examination 111 
terms of Noto 1 below rulo 6 18 rejected on receipt of infor 
mation that he has lilcd in the qualifying examination or 
will otherwise be unable to comply with the requirements of 
the provisions of the aforesaid Note , he will not be entitled 
to a refund of fec . 


Candidates should note that only International form of 
Indian numerals are to be used while filling up the applica 
tion form . Even if the date of birth in the SSLC or its 
cquivalent certificate has been recorded in Hindi numerals , 
the candidate should ensuc that while entering it in the 
Application Form , he uscs International form of Indian 
numerals only . They should ukc special care that the 
entries made in the application form should be clear and 
legible . In case there are any illegible or misleading on 
tries , the candidates will be responsible for the confusion and 
the anbiguity caused in interpreting such entries . 


No cia .m for a refund of the fee paid to the Commission 
will be enteftained except as provided above and in para 9 
below nor can the fec be held in reserve for any other 
examination or selection . 


Candidates should further note that no correspondence will 
be entertained by the Commission from them to change any 
of the entries made in the application form . They should , 
therefore , tako special care to fill up the application form 
correctly . 


9 . If any candidate who took tbe IES / ISS Examination 
held in 1982 wishes to apply for admission to this examina 
tion he must submit his application so as to reach thc Com 
mission s office by the prescribed date without waiting for 
the results or an offer of appointment . . If he is recommend 
ed for appointment on the results of tbe 1982 examination 
his candidature for the 1983 examination will be cancelled 
on request and the fee refunded to him , provided that the 
request for cancellation of candidature and refund of fce is 
received in the Commission s offce within 30 days from the 
date of publication of the final result of the 1982 examination 
in tbc Employment News, 


All candidates , whether already in Government Service or 
in Government owned industrial undertakings or other simi 
lar organisations or in private employment, should submit 
their applications direct to the Commission . If any candi 
date forwards, his application through his employer and it 
Teaches the Union Public Service Commission late the appli 
cations, even if submitted to the employer beforo the closing 
date , will not be considered . 
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(1) (a ) CROSSED Indian Postal Orders for prescribed 
fece 


Parsons already in Government Service whether in a per 
manant or tomporary capacity or ag workcharged employees 
other than casual or dally rated employees of those serving 
under Public Enterprises are , however, required to submit 
an undertaking that they have informed in writing their 
Head of Office /Department that they have applied for the 
Examination. 


Each Postal Order should invariably be crossed and com 
pleted as follows : --- 


" Pay to the Secretary, Union Public Service Commision 

at New Delhi General Post Ofico ." 


Candidates should note that in caso of a communication is 
received from their employers by the Commission withholding 
pormission to the candidates applying for appcaring at the 
examination , their application shall be rejected candidaturo 
shall be cancelled . 


In no case will Postal Orders payable at any othor Post 
Office be accepted . Defaced or mutilated Postal Orders will 
also not bo accepted . 


All Postal Orders should bear the signature of tho issuing 
Post Master and a clear stamp of the issuing Post Once . 


3. A candidate must send the following documents with 
his application :-- - 


(1 ) CROSSED Indian Postal Orders or Bank Draft for 

the prescribed feo or attested certified copy of corti 
ficate in support of claim for the remission ( See 
paras 6 and 7 of Notice and parag 5 and 6 below ) . 


Candidates must note that it is not safe to sond Postal 
Orders which are neither crossed nor made payable to tho 
Secretary , Union Public Service Commission at New Dolhi 
General Post Office . 

(b ) CROSSED Bank Draft for the prescribed fee 


( ii ) Attested / certified copy of Certificata of Age . 


( ul) Attested \Cortified copy of Certificate of Educational 

qualificatjon , 


Bank Draft should be obtained from any branch of the 
State Bank of India and drawn in favour of Secretary , Union 
Public Servico Commission payable at the State Bank of 
India , Main Branch , New Delbi and should be duly crossed . 


( iv ) Two identical copies of recent passport size ( 5 cm . 

x 7 cm , approx .) photograph of the candidato . 


( v ) Attested Certificd copy of certificate in support of 

claim to belong to Scheduled Caste /Scheduled Tribe , 
were applicablo (See para 4 below ) . 


Io no case will Bank Draſt drawn on any other Bank be 
accepted . Defaced or mutilated Bank Drafts will also not 
be accepted . 


(vi) Attested Certified copy of certificate in support of 

claim for age concession , where applicable ( See para 
S below ) . 


( vii ) Attendance Sheet (attached with 

form ) duly illled in . 


the 


application 


NOTE : - Candidates should write their name and address on 

the reverse of the Bank Draft at the top at the time 
of submission of their applications . In the case of 
Postal Orders the name and addrose should be 
written by the candidates on the reversc of tho Postal 
Order at the spaco provided for the purpose . 


( vill ) Two self-addressed unstamped onvelopes of size 

approximately 11 . 5 cms. x 21. 5 cms. 


( ü ) Certificare of age. — The date of birth accpted by the 
Commission is that entered in the Matriculation or Secondary 
School Leaving Certificate or in a certificato recognised by 
an Indian University as equivalent to Matriculation or in 
an extract from a Register of Matriculates maintained by a 
University , whiclı extract must be certificd by tho proper 
authority of the University . A candidate who has passed 
the Higher Secondary Examination or an equivalent exami 
nation may submit attested / certified copy of the Highor 
Secondary Examination Certificate or an equivalent corti 
ficate , 


NOTE (i ) CANDIDATES ARE REQUESTED TO SUB 
MIT ALONG WITH THEIR APPLICATIONS ONLY 
COPIES OF CERTIFICATES MENTIONED IN ITEMS ( ii ) , 
(Li), ( v ) & ( vi) ABOVE ATTESTED BY A GAZETTED 
OFFICER OF GOVERNMENT OR CERTIFIED BY CAN 
DIDATES THEMSELVES AS CORRECT, CANDIDATES 
WHO QUALIFY FOR THE VIVA VOCE ON THE RE 
SULTS OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINA 
TION WILL BE REQUIRED TO SUBMIT THE ORIGI 
NALS OF THE CERTIFICATES MENTIONED ABOVE . 
THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION ARE 
LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF OCTO 
BER , 1983 . THEY SHOULD KEEP THE ORIGINALS 
OF THE CERTIFICATES IN READINESS FOR SUBMIS 
SION AT THE TIME OF VIVA VOCE . THE CANDI 
DATURE OF CANDIDATES , WHO FAIL TO SUBMIT 
THE REQUIRED CERTIFICATES IN ORIGINAL AT 
THAT TIME , WILL BE CANCELLED AND THE CANDI 
DATES WILL HAVE NO CLAIM FOR FURTHER CON 
SIDERATION . 


No other document relating to age liko horoscopes , afi 
davits, birth extracts from Municipal Corporation , service 
records and the like will be accepted . 


The expression Matriculation / Higher Secondary Examina 
tion certificato in this part of the instruction includes the 
alternative certificatog mentioned above . 


NOTE ( i ) Candidates are further requlrod to sign tho attest 

a certified copio. of all tho certificaten sent along 
with application form and also to put the deto . 


Sometimes the Matriculation Higher Secondary Examina 
tion Certificato docs not show the date of birth or only 
shows the ago by completed years or completed years and 
months. In such cages A candidate must send in addition 
to the attested / certified copy of the Matriculation /Highor 
Secondary Exatnisation Cortificato , an attested / cortified copy 
of a certificate from the Headmaster / Principal of the Insti 
tution from where he passed the Matriculation / Higher 


Details of tho documonts mentioned in items (1 ) to ( vi) 
art given below and in paras 4 , 5 and 6 :- - 
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Socoudury Examination showing tho date of his birth or his 
exact age as recorded in the Admission Register of the 
Institution . 


palagiaph 3 ( il ) , 3 ( u ) and 3 (iv ) above without a roasonabl 
explanation for its absence having been given the application 
will be rejected and no appeal against its rejection will be 
entertained . 


Candidates are warned that unless complete proof of age 
as laid down in these instructions is sent with an application , 
the application will be rojected . 


NOTE 1 . - A CANDIDATE WHO HOLDS A COM 

PLETED SECONDARY SCHOOL CERTIFI 
CATE NEED SUBMIT ONLY AN ATTEST 
ED /CERTIFIED COPY OF THE PAGE CON 
TAINING ENTRIES RELATING TO AGE. 


4 . A candidutc who claimş to belong to one of the Sche 
duled Castes or Scheduled Tribes stould submit in support 
of his claim an attested / certified copy of a certificate in the 
form given below from the District Officer or the Sub 
Divisional Officer or any other officer, as indicated below , of 
the district in which his parents ( or surviving parent ) ordi 
narily reside, who has been designated by the State Govern 
ment concerned as competent to issue such a certificate , if 
both his parents are dead , the officer signing the certificate 
should be of the district in which the candidate himself ordi 
narily resides otherwise than for the purpose of his own 
education 


NOTE 2 .. - CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY 

THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN 
THE MATRICULATION /HIGHER SECON 
DARY EXAMINATION CERTIFICATE OR 
AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE 
DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION 
WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION 
AND NO SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS 
CHANGE WILL BE CONSIDERED OR 
GRANTED . 


The form of certificate to be produced by Scheduled Custes 
and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to 
posts under the Government of India . 


NOTE 3 . - - CANDIDATES SHOULD ALSO NOTE THAT 

ONCE A DATE OF BIRTH HAS BELN 
CLAIMED BY THEM AND ENTERED IN 
THE RECORDS OF THE COMMISSION 
FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO 
AN EXAMINATION . NO CHANGE WILL 
BF ALLOWED SUBSEQUENTLY OR AT A 
SUBSEQUENT EXAMINATION . 


This is to certify that Shri/ Shrimati / Kumaria 
son /daughter of 

- of village / town * - - 
in District / Division * - - 

- of the State /Unlon 
Territory * - - nu -belongs to the - 

- Casto / 
Tribe * which is recognised as a Scheduled Caste / Scheduled 
Tribe * under : 


( iii) Certificate of Educational Qualifications. A candi 
date must submit an attested / certified copy of a certificate 
showing that he has one of the qualifications prescribed in 
Rule 6 . The certificate submited must be one issued by the 
authority (i.e . University or other examining body ) awarding 
the particular qualification . If an attested / certified copy of 
such a certificate is not submited the candidate must explain 
its absence and submit such other evidence, as he can , to 
support his claim to the requisite qualifications. The Com 
miesion will consider this evidence on its merits but do not 
bind themselves to accept it as sufficient. 


the Constitution (Scheduled Castes ) Order, 1950 ". 
the Constitution (Scheduled Tribes) Order , 1950 * . 
the Constitution (Scheduled Tribes ) (Union Territories ) 
Order , 1951" , 

-- - - -- 

- - -- - - 
the Constitution ( Scheduled Tribes ) (Union Territorios ) 
Order, 1931 , 


- 


- 


- 


- 


fas amended by the Scheduled Castos and Scheduled Tribos 
Lists (Modification ) Order , 1936 , the Bombay Reorganisation 
Act, 1960 , the Punjab Reorganisation Act, 1966 , the State 
of Himachal Pradesh Act, 1970 , the North Eastern Areas 
( Reorganisation ) Act, 1971 and the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Ordors ( Amendment ) Act, 1976 .1 


the Constitution (Jammu and Kashmir ) 
Order, 1956 * 


Schoduled 


If tho attested / certified copy of the University Certificato 
of passing the degree /examination submitted by a candidate 
in support of his educational qualifications does not indicate 
the subjects of the examination an attested / certified copy of 
a certificate from tho Principal /Head of Department showing 
that he has passed tho qualifying examination with one or 
more of the subjects specified in Rule 6 must be submitted , 
in addition to the attested / certified copy of the University 
certificate . 


Castes 


the Constitution (Andaran and Nicobar Islands ) Scheduled 
Tribes Order , 1959 ag a . mended by the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 * 


Scheduled 


the Constitution (Dadra and Nagar Havell ) 
Carter Order , 1962 

- - - - - - - -- 
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli ) 
Tribes Order, 1962* 


Scheduled 


- - - 


- 


NOTE. - A candidato who has appeared at an examination 
the pessing of which would render him eligible to appear at 
this examination but has not been informed of the result may 
apply for admission to the examination . A candidato who 
intends to appear at such a qualifying examination may also 
apply . Such candidates will be admitted to the examination , 
if otherwise eligible, but their admission would be deemed to 
be provisional and subject to cancellation if they do not 
produce proof of having paşged the examination as soon as 
possible and in any case not later than 30th September , 
1983. 


the Constitution (Pondicherry ) Scheduled Castos Order , 
1964 " 
the Constitution (Scheduled Tribes ) ( Uttar Pradesh ) Order, 
1967 * 


Scheduled Castes 


the Constitution (Goa , Daman and Diu ) 
Order, 1968 * 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - 


- - - - - - 


- 


- - - 


(iv ) Two coples of Photograph .- A candidate must sub 
mit two identical copies of his recent passport stze ( 5 cm . x 
7 cm , approximately ) photograph , one of which should be 
pasted on the first page of the application form and the other 
copy on the Attendance Sheet in the space provided therein . 
Each copy of the photograph should be signed in ink on the 
front by the candidate . 


the Constitution (Goa , Daman and Diu ) Scheduled Tribes 
Order , 1968 * 


the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribes Order, 1970 * 
the Constitution (Sikkim ) Scheduled Castos Order, 1978 * 
the Constitntion (Sikkim ) Scheduled Tribes Order, 1978 * 


N . B . - Candidates are warned that if an application is not 
accomparch with any one of the documents mentioned under 
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2 . Shri/ Shrimati / Kumari 

w and / or * migrated to India on or after 1st Novomber, 1964 or us to 
his / her family ordinarily jcside (s ) in village / town * – 

migrate to India under the Indo -Ceylon Agreement of 
- - of me 

- District / Division of the October , 1964 . 
State /Union Territory + of 


Signature . . . . . . . . . . . . . . 


* * Designation . . . . . 

( with seal of Office ) 


( 411 ) A repatriate of Indian origin who has migrated from 
Vietnam claiming age concession under Rule 5 ( b ) ( vi ) OT 
5 ( b ) (vii ) should produce an attested / certified copy of a certi 
ficate from the District Magistrate of the area in which he may 
for the time being be resident to show that he is a bona fide 
repatriate from Vietnam and has migrated to India from 
Vietnam not earlier than July , 1975. 


State /Union Territory 


* Please delote the words which are not applicable. 


NOTE . -- The term " ordinarily reside ( 8 ) " used here will have 

the same meaning us in Section 20 of the Represen 
tation of the Peoplo Act, 1950 . 


(iv ) A repatriate of Indian origin from Burma claiming 
age conccasion under Rule 5 ( b ) ( viii) or 5 ( b ) (ix ) and /or 
rçmission of fee under paragraph 7 of the Notice should 
produce an attested /certifiod copy of the Identity certificate 
issued to him by the Embassy of India , Rangoon, to show 
that he is an Indian citizen who has migrated to India on or 
after 1st June, 1963, or an attested / certified copy of a certi 
ficate from the District Magistrate of the area in which ho 
may be resident to show that he is a bona fide repatriate 
from Burma and has migrated to India on or after 1st June 
1963 . 


* * Officers competent to issue Caste / Tribe Certificates , 


( i) District Magistrate / Additional District Magistiate / 

Collector / Deputy Commissioner / Additnonal De 
puty Commissioner Deputy Collector/ 1st Class 
Stipendiary Magistrate / City Magistrate / +Sub 
Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Exeutive 
Magistrate / Extra Assistant Commissioner . 

( not below the rank of 1st Class Stipendiary 
Magistrato ) . 


( v ) A candidate disabled while in the Defence Services 
claiming age concession under Rule 5 ( b ) ( x ) or 5 (b ) ( xi ) 
should produce an attested / certificd copy of a certificato , in 
the form prescribed below from the Director Ocnoral Ro 
settlement, Ministry of Defence , to show that he was disabled 
while in the Defence Services , in operations during hostilities 
with any foreign country or in a disturbed area , and released 
as a consequence thereof . 


(ii) Chief Presidency Magistrato / Additional Chief Preal 

dency Magistrate / Presidency Magistrate. 
( iji ) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar , 
( lv ) Sub -Divisional Officer of the area where the candi 

date and / or his family normally resides . 


( v ) Administrator / Secretary to Administrator / Deve 

lopment Officer (Lakshadweep ) . 


The form of certificate to be produced by the candidate . 
Certified that Rank No . 

Shri 
of Unit - 

was disabled while in the Defence 
Services in operations during hostilities with a foreign 
country / in a disturbed arta * and was released as a result 
of such disability . 


Signature . . . . . . . 


5 . (i ) A displaced person from erstwhile East Pakistan 
(now Bangla Desh ) claiming ago concession under Rule 5 (b ) 
( II) or 5 (b ) (iii) and / or remission of fee under paragraph 7 
of the Notice should produce an attested / certified copy of a 
cortificate from one of the following authorities to show 
that he is a bona fide displaced porton from erstwhilo Eant 
Pakistan ( now Bangla Desh ) and had migrated to India 
during the period between 1st January , 1964 and 25th March , 
1971, 

ITXA 


Designation . . ... . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


* Strike out whichever is not applicablo . 


( 1 ) Camp Commandant of the Transit Centros of the 

Dandakaranya Projector of Reliof Camps in 
various states ; 


( 2 ) District Magistrate of the Arca in which he may , 

for the time being be resident; 


(vi ) A candidate who has migrated from Kenya , Uganda 
and the United Ropublic of Tanzania ( formerly Tanganyika 
and Zanzibar ) or who is a repatriato of Indian origin from 
Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopia claiming ago concession 
under Rule 5 ( b ) ( xii) or 5 ( b ) (xiii ) should produce an 
attested / certified copy of a certificate from the District Magis 
trate of the area in which he may, for the timo being, be 
resident to show that he is a bona fide migrant from the 
countries mentioned above . 


( 3 ) Additional District Magistrates in charge of Refuge 

Rehabilitation in their respective districts ; 


in 


(4 ) Sub -Divisional Officer, within the Sub -Division 

his charge ; 


( 5 ) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West 

Bengal /Director ( Rehabilitation ) in Calcutta . 


( vii ) Ex -servicemen and Commissioned Officer mcluding 
ECO /SSCO , claiming age concession in terms of Rule 
5 ( b ) ( xiv ) or 5 ( b ) ( xv ) should produce an attested / certified 
copy of the certificate , as anplicable to them , in the form 
prescribed below from the authorities concerned 


(A ) Applicable for Released / Retired Personnel. 


(ii ) A repatriate or a prospective repatriate of Indian 
origin from Sri Lanka claiming age concession under Rule 
5 ( b ) ( iv ) or (b ) ( v ) and / or remission of fee under para 
graph 7 of the Notice sliould produce an attested / certified 
copy of a certificate from the High Commission for India 
In Sri Lanka to show that he is an Indian citizon who has 


It is certif it that No. . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . 
Name . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . whose date of birth is 
. . . . . . . . . has rendered service from . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Army/ Navy / Air Force and 
bo fulfil ONE of the following conditions : 


( a ) Hus rendered five or more years military service 

and has been released on completion of assignment 
otherwise than by way of dismissal or discharge 
on account of misconduct or leficiency . 


6 . A candidate belonging to any of the categorios rotorted 
to in para 5 (i ) , ( ii) , (iv ) and ( viii ) above and seeking remis 
sion of the foc undor paragraph 7 of the Notice should also 
produce an attested / certified copy of a certificato from # 
District Officer or a Gazetted Officer of Government or a 
Member of the Parliament or State Legislaturo to gbow that 
he is not in a position to pay the prescribed fee , 


( b ) Has been released on account of physical disability 

attributable to military service or on invalidmont 


Name and Designation 
of the Compotent Authority 

SEAL 


7 . A person in whose case a certificate of eligibility is 
required may be admitted to the Examination but the offer 
of appointment shall be given only after the necessary eligi 
bility certificate in issued to him by the Government of 
India , Ministry of Home Affairs (Department of Person of 
and Administrative Reforms) . 


Station 


Date 


8 . Candidates are warned that they should not furnish any 
particulars, that are false or suppress any material informa 
tion in filing in the application form . 


( B ) Application for serving personnel. 

It is certified that No. . . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . . . . 
Namo . . 

. . . . . . . whose date of birth is 
. . . . . . . . . . . . . . . , is serving in the Army /Navy / Air Force 
from . . . 


Candidates are also warned that they should in no caso 
correct or alter or otherwise tarper with any cotry in a 
document or its copy submitted by them nor should thoy 
submit a tampered /fabricated document. If there is any 
inaccuracy or any dslercpancy between two or more such 
documents or its copies an explanation regarding the discre 
pency may be submitted . 


2 . Ho is due for release / rotiromont w .o .f. . . . . . 
is līkely to completo his auslgnmept of five yoare by . . . . 


3. No disciplinary case is pending against him . 


Namo and Designation 
of the Competent Authority 

SEAL 


9 . The fact that an application form has been supplied on 
a certain dato , will not be accopted as an excuse for the late 
submission of an application . The supply of an application 
form does not ipso facro mak : the receiver eligible for ad 
mission to the cxamination . 


Station 


Date 


Authoirties who are competent to issue certificates are as 
follow : 
( a ) In case of Commissioned Officers including ECO5 / 

SSCOs. 


10 . Every application including late one , received in the 
Commission s Office is acknowledged and application Regis 
tration number is issued to the candidate in token of receipt 
of his application . If a candidate does not receive an 
acknowledgement of his application within a month from 
the last date prescribed for receipt of applications for the 
examination , he should at once contact the Commission for 
the acknowledgement . 


Army - Directorate of Personnel Sorvices, Army 
Hqrs . New Delhi, 
Navy - Directorato of Personnel Sorvices, Naval 
Hqrs. New Delhi. 


Air Force - Dirootorite of Personnel Sorvicob , Air 

Flars. Now Delhi 
(b ) In case of ICOS/ORs and equivalent of the Navy 

and Air Force, 


The fact that the Application Registration number has 
been issued to the candidato does not, ipso -facto mcan that 
the application is complete in all respects and has been 
accepted by the Commission . 


Army By various Rogimental Record Otilcea , 
Navy -Naval Records, Bombay . 
Air Force- Alr Force Records, New Delhi, 


(viny A displaced person from crstwhile West Pakistan 
Claipting ago Conocasion under Rule 5 (b ) (xvi ) or ( b ) ( xvii ) 
and / or remission of fco undor paragraph 7 of the Notce 
should produce an attosted / certified copy of a cortificate from 
one of the following authorities to show that he is a bona fide 
diaplacod poron from erstwhile West Pakistan and had mig 
rated to India during the period between 1st January , 1971 
and 318t March , 1973 : 
(1 ) Camp Commandant of the Transit Contres or of 

Relief Camps in various States ; 


11. Every candidate for this examination will be informed 
at the earliest possible date of the result of his application , 
It is not however , possible to say when the result will be 
communicated . But if a candidate does not recoivo from 
the Union Public Service Commission a communication 
regarding the result of his application one month bofoto 
the commencement of the examination , he should at once 
contact the Commission for the result. Failure to comply 
with this provbion will deprive the candidate of any claim 
to consideration . 


( 2 ) District Magistrate of the Area in which he may, 

for the time being, be resident; 


12 . The Union Public Service Commission have brought 
out a priced publication entitled " Candidatos" Manual for 
U . P . $. C . Objective Type Examination " . This publication 1: 
designed to be of asgistance to prospective candidates of 
U . P .S . C . Examinations or Selections. 


(3 ) Additional District Magistrates in charge of Refugee 

Rehabilitation in their respective districts; 


(4 ) Sub - Divisional Officer, within the Sub -Division, in 

i hely charge; 
(5 ) Deputy Refugee Rehablitation Commissioner. 


This publication as also the copies of pamphlets contain 
Ing rules and conventional type question papots of the fino 
preceding ctamhations aro on salo with controller of Pub 
fications, CV Lino , Delhi- 110054 and my be obtained 
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from him direct by Mail Orders or on cash payment. These 
can also be obtained only against cash paymont from (i ) the 
Kitab Mahal, Opposite Rivoli Cinema, Emporia Bullding, C 
Block , Baba Kharag Singh Marg, New Delhi,110001 and 
( ii) Sale counter of the Publications Brunch at Udyog 
Bhavan , New Delhi- 110011 and ( iii ) The Government of 
India Book Depot, 8 , K . S . Roy Road , Calcutta - 1 . The 
Manual /pamphlets are also obtainable from the agents for 
the Government of Todia Publications at various mofussil 
towns. 


any cast , in each item you have to select only one answa ; 
if you select more than one , your response will be considered 
wrong, 
C . METHOD OF ANSWERING 


A separate ANSWER SHEET ( a specimca copy of which 
will be supplied to you along with the Admission Certificate ) 
will be provided to you in the examination hall, You have 
to mark your response on the answer shoct. Responso 
marked on the Test Booklets or in any paper other then 
the Answer Sheet will not be examined . 


In the Answer Sheet, number of items from 1 to 160 
bave been printed in four Parts . Against cach itom rectan 
gular spaces marked , a , b , c , d are printed , After you have 
road each item in the Tost Booklet and docided which of 
tho given answer is correct or tho best, you havo to marta 
the rectangle containing the letter of tho clocted answer by 
blackenlog it completely with pencil as shown below ( t 
Indictao your response ) , Ink should not bo used in blacker 
ing the roctangles on tho Answer Shoot 


13. Communications regarding applications. — ALL COM 
MUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION 
SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY , 
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION , DHOLPUR 
HOUSE SHAHJAHAN ROAD , NEW DELHI ( 110011) , 
AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOW 
ING PARTICULARS : 

1. NAME OF EXAMINATION . 
2 . MONTH AND YEAR OF EXAMINATION . 
3 . APPLICATION REGISTRATION NO . /ROLL NUM 

BER OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE 
IF THE APPLICATION REGISTRATION NO . / 
ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICA 

TED . 
4 . NAME OF CANDIDATE ( IN FULL AND IN 

BLOCK CAPITALS ) , 
5 . POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION , 
N . B . ( 1) - COMMUNICATIONS NOT CONTAINING 
THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED 
TQ . 


1OOOO 
20000 
30OOO 


IT IS IMPORTANT THAT 


N . B . (i ) - - IF A LETTER / COMMUNICATION IS RE 
CEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINA 
TION HAS BEEN HELD AND DOES NOT GIVE HIS 
FULL NAME AND ROLL NUMBER , IT WILL BE 
IGNORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN 
THEREON . 


1 . You should bring and use only good qoeHty HB pon 
cil ( s ) for answering the items. 


2 . To change a wrong marking, crase it completely and 
re -mark the new choice . For this purpose , you must bring 
along with you an eraser also . 


3 . Do not handle your Answer Shoot in such a manner as 
to mutilate or fold or wrinkle or spoil it . 


D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 


14 . Change in Address . - A CANDIDATE MUST SEE 
THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE 
ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE RE 
DIRECTED , IF NECESSARY . CHANGE IN ADDRESS 
SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION 
AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PAR 
TICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 13 ABOVE . 
ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT 
TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES THEY CAN 
NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER . 


1 . You are required to enter the examination ball twenty 
minutes before the prescribed time for commencement of the 
examination and get seated immediately . 


2 . Nobody will be admitted to the test 30 minutes after 
the commencement of the test. 


ANNEXURE - II 
CANDIDATES INFORMATION MANUAL 
(Applicable only for Objective type papers, cf Notes I, II & 

III below Para 2 of Appendix I) 


3. No candidate will be allowed to leave the examination 
hall until 45 minutes have elapsed after the commencoment 
of the examination . 


A . OBJECTIVE TEST 


4 . After finishing the examination , submit the Tost Booklet 
and the Answer Shoet to the Invigilator / Supervisor . YOU 
ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOK 
LET OUT OF THE EXAMINATION HALL YOU WILL 
BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE THIS 
RULE . 


Your cxamination will bo what is called an OBJECTIVE 
TEST . In this kind of examination (test) you do not write 
answers . For cach question ( bereinafter referred to as 
item ) several suggested answers ( hereinafter referred to as 
responses ) are given . You have to choose one apower to 
oach item , 

This Manual is intended to give you some information 
about the examination so that you do not suffer due to 
unfamiljarity with the type of examination , 


5 . You will be requirod to 111 in yomo particulars on the 
Answer Sheet in the examination hall. You will also be 
required to encode some particulars on Answer Shoct. 
Instructions about this will be sent to you along with your 
Admission Certificato . 


B . NATURE OF THE TEST 


The question paper will be in the farm of a TEST BOOK 
LET . The booklet will contain items bearing numbers 1, 
2 , 3 , . . . etc . Under each item will be given suggested 
Answer marked a , b , c, d . Your task will be to choose 
tho correct or if you think there are more than one correct, 
thon the boot wot . ( Soo amplo iton at the end ) . In 


6 . You are required to read carefully all Instructions given 
in the Test- Booklet . You may loso marks if you do not 
follow the instructiong maticulously . If any cotry in the 
Answer Sheet is ambiguous you will get no credit for that 
item responso . Follow the instructions plven by tho Sapor 
vigor . When the Supervisor asks you to start or stop a tout 
or part of a test , you must follow hi. Instruction hot 
djately . 
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3 . ( Agriculturo ) 


by one of the 


7. Bring your Admission Certificate with you . You should 
Also bring a HB pencil , an craser , a pencil sharpentr, and 
a pen containing blue or black ink . You are advisor also 
to bring with you a clip -board or a hard - board or a card . 
board on which nothing should be written . You are not 
allowed to bring any scrap ( rough ) paper, or scales or 
drawing instrument into the examination hall as they are pet 
needed . Separate sheets for rough work will be provided to 
you on demand . You should write the name of the exami 
nation , your Roll No, and the date of the tost on it boforo 
doing your rough work and return it to the supervisor along 
with your Answer Sheet at the end of the test . 


In Arbar , flower drops can be reducod 
measures indicated below : 

* (a ) spraying with growth regulators . 
( b ) planting wider apart . 
(c ) planting in the correct sorson . 

( d ) planting with close spacing . 
4 . (Chemistry) 
The anhydride of H . VO , is 

(a ) VO 
(b ) VOL 

(c ) VO 
• (d ) V10 


E . SPECIAL INSTRUCTIONS 


After you have taken your seat in the hall , the invigilator 
will givo you the Answer Sheet. Fill up the required 
information on the Answer Sheet. After you have done 
this, the invigilator will give you the Test Booklet, on receipt 
of which you must ensure that it contains the booklot 
number, otherwise get it changed . You are not allowed to 
apen the Test Booklet until you aro asked by the Supervisor , 
to do 80 . 


F . SOME USEFUL HINTS 


Although the test stressed accuracy more than speed , it is 
important for you to uso your time as ciiciently as possible , 
Work steadily and as rapidly as you can , without bocomias 
careless. Do not worry if you cannot answer all the ques 
tions. Do not waste time on questions which are too diti 
cult for you . Go on to the other questions and come back 
to the difficult ones later , 


5. ( Economico ) 
Monopolistic axploltation of labour socurs when 

(a ) wago is less than marginal rovende product. 
(b ) both wago and marginal rovenuo product are equal. 
(c ) wage is moro than the margtaal rovenue product. 

(d ) wage is oqual to marginal physical product. 
[ 6 . (Electrical Engineering) 


All items carty equal marks , Attempt all of them . Your 
score will depend only on the number of correct responsou 
indicated by you . There will be no negative rurking 


portu 

free 


G . CONCLUSION ON TEST 


A coaxial lino ig Alled with a dielectric of relativo 
tivity 9 . If C denotes the velocity of propagation 
Bpace , the velocity of propagation in the line will be 

(A ) 3C 

(b ) C 
" (c ) C / 3 
(d ) C /9 


Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop . 
Remain in your seat and wait till the invigilator collocts all 
the necessary materials from you and permits you to leave 
the Hall. You are NOT allowed to take the Test Booklet, 
the answer sheet and the sheet for rough work out of the 
Examination Nal . 


SAMPLE ITEMS ( QUESTIONS) 
(Note :- * denotes the correct best answer-option ) 
1, (General Studica ) 


7. (Geology) 
Plagioclase in a basalt is 

(a ) Oligoclase 
* ( b ) Labradorite 

(c ) Albite 
(d ) Adorthito 


Bleeding of the nose and the cars is experienced at ligula 
altitudes by mountain climbers because : 


(A ) the pressure of the blood is less than the atmos 

pheric pressure . 
* ( b ) the pressure of the blood is more than the atne 

pheric pressure . 


( c ) the blood vessels are subjected to oqual pressurca 

on the inner and outer walls . 
(d ) the pressure of the blood fluctuatos relative to the 

atmospheric pressure . 
2 . (English ) 

(Vocabulary - Synonyms) 


8. (Mathematics ) 

The family of curves pussing through the origin and some 
fying the equation 
dży 

dy 

- - is givon by 
dz2 

dx 
(A ) y - Ax + b 
(b ) y - AX 

(c ) y - 40X + bo- X 
* ( d ) y - 4oX 
9. (Physics ) 

da ideal beat onpino works botwoon tomyoratura 400 * K 
and 300° K . Its officlancy , ie : 

(a ) 3 /4 
* (b ) (4 ---3 ) /4 
(C ) 4 /( 3 + 4 ) 
( d ) 3 / 3 + 4 ) 


There was a record tumnout of voters at the municipal cles 


( a ) exactly known 
(b ) only those registered 
(e ) very large 
• (d ) langout re for. 
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14 . (Political Science ) 
*Functional rtpresentation means : 
( a ) Oloction of representatives to the legislature on the 

basis of vocation . 
(b ) pleading the cause of a group or a professional 

Assochtion. 
(c ) eloction of representalives in vocational organiza 

tion . 
(d ) indirect representation through Trade Unions . 
15. (Peychology ) 
Obtaining a goal leads to : 

( a ) increase in tho neod related to the goal 
* (b ) raduction of the drive state . 

(c ) Instrumental learning, 
(d ) discrimination learning . 


10 . ( Statlatics) 
The mean of a binomial variate is 3 . The variance can be : 

(a ) 42 
* (b ) 3 
(c) o 

(d ) - 5 
11. (Geography ) 
The Southern part of Buinia is most prosperous because 

(a ) it has vast deposits of mineral resources. 
(b ) it is the deltaic part of most of the rivers of 

Burma. 
( c ) it has excellent forest resources . 
( d ) most of the oil resources are found in this part of 

the country . 
12 . (Indian History ) 
Which of the following is NOT true of Brahmanism ? 
( a ) Bțahmanism always claimed a very large following 

oven in the heyday of Buddhism . 
(b ) Brahmanism was a highly formalised and preten 

tions religion . 
* ( c ) With the rise of Brahmanism , tho Vedic sacrificial 

fire was relegated to the background. 
(a ) Sacraments were prescribed to mark the various 

stages in the growth of an individual, 
13. ( Philosophy ) 

Identify the atheistic group of philosophical systems in the 
following : 

(a ) Buddhism , Nyāya, Carvaka Mimmsa . 
(b ) Nyaya , Valsosika, Jainism and Buddhism , Cärvaka , 
(c) Advaita , Vodinta , Sámkhya , Carvaka Yoga. 
*(d ) Buddhism , Sámkhya , Mimimsa , Carvaka . 


16 . (Sociology ) 


Panchayati Raj institutions in India have brought 
one of the following : 


about 


m ( a ) formal representation of women and 

tione in village government. 


woator xoc 


(b ) untouchablity has decreasod . 
( c) land ownership has spread to deprived clampos , 
(d ) education has spread to the masso . 


Note : Candidatos should note that the above sample itom 

( questions) have been given merely to servo AS 
examples and are not necessarily lo kcoping with 
tho syllabus for this examination . 
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